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कहने योग्य 


बहुत समय से मेर इच्छा थी क्षि एक एेसी पुस्तक हो, जिसकी सहायता से 
नये विधार्थी श्रौर चिकित्सक दोनो हो रोमके श्रुसार भोषध का नाव 
सरलता से कर सकं । श्रौषध का चुनाव करने के साथ साथ उसका श्नुपान 
एषं मात्राका भी निर्णय सुगमतासे कर लं। क्रोनिकल्त मेढीसनः लिखते 
समय यह बात बहुत ही जरर श्ुभव इई, परन्तु साथ ह यह मी जंचा कि यदि 
इस विषय को इसमे सम्मिर्ित कर देता हं तो प्ुप्तक का आकार बहुत बृ 
जायगा, इतना ही नदीं विषय बहुत पिस्तृत हो जता था । एक ही पुस्तक मेँ खव 
विष्यो का पुणं समवेश करना कठिन रहता है [ नष्ेकस्मिन्‌ शान्न शक्यः सर्व॑- 
शाल्ञाणामवरोधः कतु मू-ुश्रत ] । 


सौभाग्य से चौखम्बा संस्कृत पएस्तकानय से योग॒ संग्रह मेँ तीन, च।र 
पुस्तकं [ भेषज्यरत्नावलो, राजकीय श्रोषधि योगसं्रह, राषटरीय चिक्कित्सा सिद 
योगसंधरह, सिद्ध मेषजसंग्रह श्नादि ] प्रकाशित हुई है । इसते मेरा कायं सुगम हो 
गया च्र्थात्‌ मैने योगनिर्माणप्रक्रिया को सम्पूरणरूपमें छोड देना ही उचित 
सममा । जिसे पुस्तक क श्रक्रार बद नदीं, साथ दही विषय का पिषपेषणमभौ 
नहीं श्रा । इस लिये योगनिर्माण भरक्रिया को छटोढ़कर रोग एवं श्रटुपान कौ 
शटि से शाक्षीय योगो का ही उल्लेख युख्यहप मे किया गया है; जिससे विार्था 
श्नौर चिकितसक्र दोनो ॐ सिये उत्तम भागं दशंक का कायं देतीदहै। यगेकौ 
निर्माण पकरिया मैषञ्यरत्नावली, श्रादि उपयुक्त पुस्तक मे देखो जा सकती टै ।# 


श्ुपान रसौषध की विशेषता दै। इष दस्तक मे अनुपानो फा पुनत 
बहुत ही बारीकी के साथ क्षिया गया है। सुमे तो विशवास है कि इथ दष्ट से सिखी 


# कुद भित्र का आग्रहुहैकरिध्नयोर्गोकीनिर्माण विधि भी छ्डिदूं। क्योकि 
एकष्टी नामके योग-एक दी अषिकारमें केह सुद मौ उनक्ौ बात जंचती है। 
प्रकाश्चक का स्नेह भौर उदारता भगे भीमिशी तो यदह कायं भौ भगवान कृपा से 
करने सा यस्तं करूगा । 


[ २ | 


हई हिन्दी मे यद पहली पुस्तक दै । बंगला मेँ इस प्रकार की छठ पुस्तकं है, परन्तु 
बंगला से इतर भाषाश्च ने इस प्रकार की पुस्तकं मेरे देखने में नहीं राई । श्रलुपौन 
का चुना करना बंगाल के वयो की श्रपनी विशेषता दै, जो श्राज भी बेजोड ट । 
गुर श्रौ धरणीधरनी कविराज सांख्यतीथं एवं कविराज श्री हरिरंजन मनूमदार जी 
एम. ए. से इस सम्बन्ध मेँ जो शिक्षा-ज्ञान समय समय पर सुमे मिला उसक्रा 
मैने इसमे सदी सही उपयोग किया है । इसके सिवा श्री श्रमृतलाल जी गुप एवं 
कविराज श्री राखालचन्दरदत्त नी वेवशाखी की पुस्तक्रौ से सहायता लो है, इक 
लिथे मेँ इन सव गुरुजना की कृपा का श्राभारी हरं । 


पुष्तक लिखते समय सुभे श्यायुर्वदिक काल्ेज-काशी हिम्दूविश्ववियालय 
के प्राध्यापक श्री गंगासहाय जी पाण्डेय, शनी दामोदरशमां जी गौ, श्री यदुनन्दन 
जी उपान्थाय श्रौर श्रीरमानाथ जी द्विवेदी से समय समय पर जो सूचनां, निर्दश, 
मिलते रहे उनसे सुमे बहुत दी सहायता मिल्ली है । श्प लोगे का क्रियात्मक एवं 
शिक्षण श्चलुभव इसमे पथप्रदशंक रहा; जिखसे विद्याथिर्यो प्नौर चिकित्सकौ के 
लिये सव श्रावश्यक्ष योगो का दीक परकारसे समावेश हो सका। इसके लिये 
तथा पुस्तक की पाण्डुलिपि को श्रायरोपान्त रूपमे देखने के लिये श्री दत्तात्रेय 
अनन्तकुलकर्णी जौ एम. एप्त. सी. ्युेदाचायं, डिष्टीडायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग 
( श्ायुतरैद ) उत्तरप्रदेश का रामार हं जिन्होनि पुस्तक्र को देख कर इसको 
राजञफीय चिर्गित्सकां के लिये उपयोगी हौ नहीं पितु आवश्यक बताया ह! 


अन्त मेँ लेखक के नति मैं प्रकाशकका आभार मानताद्रं जिन्न इष 
नवीन विषय पर भकाशन का बोम उठाया वचि, ने विषय पर प्रकाशित पुस्तक्र 
से आर्थिक दृष्ट्या लम होने की उतनी श्राशा नी, जितनी दानि होत 
की । फिर मी जो इसमें सहयोग देते है, उनका सौदा, उदारता या साहित्य 
चेवा ही इसमें कारण है--एेसा मेँ मानता हूं ! इस लिये इव अकार के सजन के 
लिये उपकार मानते हुए मै बिद लेता दं । 


निजयदशमी १७-१०-५३ ्मत्रिदेव 


हि, (9 
विषय सूचा 
सफलता श्नौर उत्तम वेच-[ १1 
श्रावश्यक सुचनायं [ २-१६ 1 
काल [ २-२ ] मात्रा [ ३-६ ] योगा से चिकित्सा करना [ ६-१० | 

देष [ १०-१२ ] श्नुपान ओर सहपान [ १३-१५ { नाडी, श्वास श्चौर 
तापमाप [ १५-१० ] प्रलेप [ १७-१९ | क्रियासंकर्‌ [ १९1] । 

रष ्ोषध श्रौर धे चिकित्सक [ २० 1 

ज्वर | २१-२८ ] 

सामज्वर की चिकित्सा [ २१-२२ ] जवर के उपरवा की चिकित्सा 

[ २३-२४ | ज्वर मे श्रतिसार होने पर [२४] ज्र म वमन होने प्र 
[ २४ ] ज्वर में प्रलाप होने पर [२५] ज्वरमें दाह हने पर [२५ | 
ज्वर मे पिपासा होने पर [ २५] ज्वरमे कासं होने पर [२५] ज्वरमें 
सर्वागगत शूल हनि पर [ २६] ज्वर म शिरश होने पर {२९1 
जवर मे श्ररचि होने पर [२७] सभिपताज्वर चिकित्सा [ २७-२० ] 
सन्निपात मे उपद्रव चिकित्सा [२०-३१ ] सक्ञिपात मे दाह होने प्रर 
 ३१-३२ ] सन्निपात मे शेथ हने पर [२३२-२३1] सन्निपात में 
उदराध्मान -मल-मध्ररेध चिकित्सा [ २३३ ] श्रागन्तुज ज्वर चिकित्सा 
| ३२ ] निराम श्रौर मध्यम ज्वर चिकित्सा [ २२-३५ ] ज्वर मँ कषायं 
प्रयोग विधि [ २५-३६ ] विषमज्वर श्रौर जीणेज्वर चिकिसा [ ३६-३८] 

ज्वरातिसार चिक्षित्सा [ ३८-२६ 1 

भ्तीदा-यष्ृत शरोर उरोग्रह चिकित्सा [ ३६-४८ ] 


प्लीहा शौर यषरत रोग मे केष्टबद्ता होने पर [ ४२ ] प्लीहा-यकृत 

रोग म पाण्डु चिकित्सा [ ४२-४२ | प्लीहा-ष्द्‌ रोग म शोथ चिकिसा 

[ ४३ ] प्लीहा यद्‌ रोग मे वमन चिकित्सा [ ४३ ] प्तीहा-यषृद्‌ रोग 

` भ वेदना चिकित्पा [४२ ] पण्डु-कामला-हसीमक चिकित्ा [ ४४-४५ ] 


| २ | 


पाण्डु-कामला मेँ अतिसार चिकित्सा [ ४५-४६ | शोथ हीने पर | ४६ | 
मलबन्ध होने पर [ ४६-४७ ] पाण्ड-कामला मे कृमि चिकित्सा ४७ |] 
पण्ड रोग मे स्दिः श्रौर कास चिकित्सा [ ४७ ] वमन चिकित्सा [ ४८ |] 
श्ररुचि चिकित्सा [ ४८ | 1 
उद्र रोग चिकित्सा [ ४८-५४ | 
उदराघ्मान होने पर [ ५०-५१ ] अतिसार होने पर [ ५१ | शोथः 
चिकित्सा [ ५१-५४ ] कास होने पर [ ५४ | 
कास चिकित्सा [ ५५-६१ । 
कास रोग मे पाण्डु-कामला 'चिवित्सा [ ६० ] कास रोग मे र्त वमन 
हने पर [ ६१ ] कास रोग मेँ स्वर भंग होने पर [ ६१ | 
राजयच्मां रोग चिकित्सा { ६१-६६ 1 
उपद्रव चिकित्सा [ ६४-६५ ] श्वास होने पर. [ ६५-६६ ] अमेह 
चिकित्सा [ ६६-६७ ] वेदना होने पर [६७] रतिसार होने पर [६७-६८। 
शोथ होने पर चिकित्सा { ६८-&९ | । 
रक्तपित्त चिकित्सा [ ६६-४ | 
ज्वर चिकित्सा [ ७१-७२ ] कास चिकित्सा [ ७२-७३ ] श्वास चिकित्सा 
[ ७३ ] दाह चिकित्सा [ ७२ ] अतिसार चिकित्सा ( ७२ | पिपासा 
चिकित्सा [ ७४ | । 
श्रतिसार चिकित्सा [ ७४-८२ | 
शल चिकित्सा [ ८० ] पिपासा चिकित्सा [८० | चमन चिकित्सा 
[ ८०-८१ ] श्माध्मान चिकित्सा { ८१ ] ज्वर चिकित्सा [ ८१ ] नाडीको 
गति विन्श्वल तथा शरीर ठण्डा होने पर [ ८२ | श्चास चिकित्सा { ८३ | 
भ्रहणी रोग चिकित्सा [ =२-८९ ] 
आध्मान चिकित्सा [ ८८-८९ | आ्रामचात चिकित्सा { ८९ | 
श्रभनिमान्द्य-अजीणे-विसूचिका-अरलसक चिकित्सा [ ८६-६६ ] 
ज्वर चिकित्सा [ ९३-९४ ] शिरमशूल-शरीर मेँ ददं चिकित्सा [ ९४ ] 


| ३ | 


शल चिकित्सा [ ९४-९५ | हिक्षा-चमन चिकित्सा | ९५ | आध्मान-मतल- 
मूत्ररोघ चिकित्सा [ ९५ ] पिपासा चिकित्सा [ ९६ ] दिमाग, ज्ञानलोप 
श्नोर नादी गति के बदलने पर चिकित्सा [ ९६-९७ ] खल्ली रोग चिकित्सा 
९८ | अलसक-विलम्बिका मेँ ध्मान चिकित्सा [ ९८ | मल-मूत्राचरोध 
चिकित्सा { ९९ ]। 
छ्म्लपित्त चिकित्सा [ ६६-१०६ ] 
वमन चिकित्सा { १०१-१०२ ] शरतिसार चिकित्सा [ १०२-१०४ | 
उदराध्मान चिकित्सा [ १०४-१०५ ] मलवन्ध चिकित्सा १०५ | शूल 
चिकित्सा [{ १०५-१०६ ] खाज, दाह चिकित्सा | १०६ ] ज्वर चिकित्सा 
[ १०७ ] चित्त चाचल्य-वुद्धिभरम चिकित्सा { १०९ ] । 
श्चं योग चिकित्सा [ १०८११९७ ] 
ध्मान चिकित्सा { ११२-११२ ] मलबन्ध चिकित्सा [ ११३ ] वेदना 
चिकित्सा [ ११४-११५ ] ज्वर चिकित्सा [ ११५ ] अमेह-मून्रकच्छर 
चिकित्सा [ ११५ ] शरतिसार चिकित्सा [ ११६११४७ | 
कृमि रोग चिकित्सा [ ११७-१२९ 1 
चमन चिकित्सा [{ ११९ ] श्रतिसार चिकित्सा [ ११९-१२० | शूल 
चिकित्सा [ १२० ] श्रभनिमान्य चिकित्सा [ १२० ] सदिं चौर कास चिकित्सा 
[१२०-१२१ ] हृद्‌ रोग चिकित्सा [ १२१ । शिरःशूलं चिकित्सा [ १२१ | 
दाह चिकित्सा [ १२२ | 
तृषा चिकित्सा [ १२६१२९७ ] 
वमन चिकित्सा [ १२६-१२६ | 
कास चिकित्सा [१२५] श्वास-कास चिकित्सा [१२६] दिक्षा चिकित्सा (१२६) 
श्रखचि चिकित्सा [ १२६-१२७ |] 
स्धरभंग चिकित्सा [ १२७१३२० | 
दिका-भ्वास चिकित्सा [ १२०१९ ] 


| ४ 
ज्वर चिकित्सा [ १३३-१२४ ] कफ विकार चिकित्सा [ १३४ | 
वातव्याधि चिकित्सा [ १३५-१५० | 
ज्वर चिकित्सा [१४८-१४९] श्राध्मान-मलावरोध चिकित्सा [१४९-१५० 
मू्छौ ज्ञानलोप चिकित्सा [ १५० | । 
उन्धाद्‌ रोग चिकित्सा [ १५१-१५६ | 
शपस्मार येग चिकित्सा { १९५६१५८ ] 
मृच्छ सोग चिकित्सा [ १५८-१६० ] 
द्ामवात चिकित्सा [ १६०-१६९ | 
ज्वर चिकित्सा [` १६३-१६४ ] इवंलता चिकित्सा [ १६४ | 
वातरक्त चिकित्सा [ १६५-१६६ ] 
ज्वर चिकित्सा [ १६९ | वेदना चिकित्सा [ १६९ | 
ऊरुस्तम्भ चिकित्सा [ १७०-१७१ | 
गात्र वेदना चिकित्सा { १७१ 1 
श्ल रोग चिकित्सा [ १७१-१७५ ] 
दाह चिकित्सा { १७५ ¦ ज्वर चिकित्सा [ १७५ ] 
उदावत्तं श्चोर श्रानाह चिकित्सा [ १७६-१७७ ] 
ज्वर चिकित्सा [ १७६ | वेदना चिकित्सा { १७७ ] 
गुदम योग चिकित्सा [ १७७-१८९१ | 
वेदना चिकित्सा १८० | ज्वर चिकित्सा { १.८० ] शल चिकित्सा [१८१] 
मलबन्ध श्राध्मन चिकित्सा { १८१ ] 
हदूरोग चिकित्सा [ १८१-१८४ ] 
“ ` कास चिकित्सा | १८२ | श्वास चिकित्सा [ १८३ ] ज्वर चिकित्सा [ १८४ ] 
चृद्धि-द्ंघदृद्धि-रघध रोग चिकित्सा [ १८४-१८५ 1 
सर्बागवेदना चिकित्सा { १८५ ], ज्वर चिकित्सा [ १८५ 1 


[ ५ | 


इलीपद्‌ रोग चिकित्सा [ १८६-१८७ 1 
ज्वर चिकित्सा [ १८५७ ] 
काश्य-स्थोटय-परदोरोग चिकित्सा [ १८०७१८१ [ 
प्रमेह चिकित्सा [ १८९ ] 
शीतपित्त-उद्‌द्‌-कोट चिकित्सा [ १८६-१६१ 1 
ज्वर चिकित्सा [ १९१ ] वमन चिकित्सा [ १९१ ] 
उपदंश-ष्पिरय चिकित्सा [ १६१-१९८ 1] 
पारद विधान-{ १९३-१९५ ] त्रधर चिकिसा [१९५] श्रामचात चिकित्सा 
[१९५-१९६ पिडका-ऊु् चिकित्सा [ १९६ ¡ यच्मा-कास-ह्धोग चिकित्फा 
[ १९७ ] अतिसार चिकित्सा [ १९७ ] मूच्छ श्रासेप चिकित्सा [ १९७ ] 
ब्रद्धि चिकित्सा [ १९७-१९८ ] । 
गलगण्डादि सग चिकिस्सा [ १६८-२०१ ] 
छ्मपचीरोग चिक्रित्सा { २००-२०१ | 
प्रसह रोग चिकित्सा [ २०१-२०६ | 
बहुमूत्र चिकित्सा [ २०५-२०६ | दाह चिकित्सा [ २०६ ] तृष्णा-वमन 
चिकिन्सा [ २०६-२०७ | श्रतिसार-भ्रहणी चिकित्सा [ २०७ ] श्वास-क्षय 
चिकित्सा [ २०७ ] उदाचत्तं चिकित्सा [ २०७ ] धातु दौर्बल्य चिकित्या 
[ २०८ ] गोनोरियासं क्रामक, विषाक्त एवं मेद सेः चिकित्सा [२०८-२०९] १ 
सोमरोग चिकित्सा [ २१०-२११ | 
मूचश्छच्द्धरोग चिकित्सा [ २१२२१९४ | 
म्‌ ब्राघात चिकित्सा [ २१४-२१५ | 
श्दश्मरीरोग निक्त्सा [ २१५-२१६ | 
मृच्छ चिकित्सा [ २१७ ], मूत्रकृच्छ्र मूत्राघात चिकिसा | २१७-२१८ | 
हृद्रोग चिकित्सा [ २१८ | श्रुवि -चमन तृष्णा चिकित्सा [ २१८-२१९ | 
पाण्ड निर्कित्सा | २१९ | 
्रणश्चोध-चिकिर्ता [ २१६-२२० | 


४& 1 


धणरोग चिकित्सा | २२०-रग्टर ] 

विद्रधिसेग चिकित्सा [ २२८२२२३ ] 

बिसपे चिकित्सा [ २२२-२२५ 1 

पिडका [ विस्फोटक ] चिक्तित्सा [ २२५२२२६ ] 

मसूरिका ( केकर ) की चिकित्सा [ २२६-२२& ] 

सोमास्तिका चिकित्स्य [ २२६ | 

कु्ठरोग चिकित्सा [ २२६९-२३२ 1 

पित्तयोग चिकित्सा [ २६२ ] 

कफयोग धिकित्सा [ २२६२२९७ ] 

द्ियेरोम चिकित्सा [ २३९-२३५ ] 

ने्रशेग चिकित्सा [ २२३५-२३७ ] 

कणेरोग चिकित्सा [ २३७ | 

नाखारोग चिकित्सा [ २३८ ] 

मुखयेग चिकित्सा [ २३६ | 

सखरीयेग चिकित्सा [ २३६-२७० ] 
आत्तवदोष-योनिरोय-रकभदरःश्वेतम्रद्र तथा वन्ध्या चिक्रित्सा [२४०-२४३] 
गमिणी चिकित्सा | २४२-२४५ ] सूतिकारोग चिकित्सा [ २४५-२४७ ] 


शिश्चरोग चिकिस्खा [ २४७२५८१ ] 

विषरोग-चिकित्सा [ २५९१ | 

रसायन श्चौरः वाजोकरण श्षध [ २५१-२५६ [ 

रख सिम्दृर-स्वणं सिन्दूर श्रौर मकरण्वज का अनुपान [ २५६-२६० | 


॥ श्रौः॥ 


योग-चिकितसा 


नध 


सफलता ओर उन्तमवैय 
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र्‌ योग-वचिक्छित्सा 


आवङयक सूचना 
सृदमाणि दोषभेषजदेशकालबलशरीराहारसास्म्यसनच्छप्रङृतिवयसाम- 

वस्थान्तराणि; यान्युचिन्त्यमानानि विमलबिपुलबुद्धेरपि वबुद्धिमाकली 
कुयुः किं पुनरल्पबुद्धेः" ( चरक ) 

दोष-श्मौषध-देश-काल-बल-शरीर-श्राहार-सात्भ्य-सत्व-अक्ृति शौर चय 
के मेद इतने सदम कि जिनका विचार करने पर निर्मल-विशाल बुद्धि 
वाले व्यक्ति का भी मस्तिष्क चकरा जाता हे, फिर थोी बुद्धि चाले मञुष्य की 
वात ही क््या है । इषलिपे संेप में मुख्य रूपसे जिन बातों का विचार आय 
सामान्य -अतिदिन चिकित्सा मेँ रखना आवश्यक दै, उनका ही यहां पर निर्देश 
किया गया है । यथा-- 

१-कालं 

समय पर की गई बात शौर समय पर दी गः श्रौषघ ही लाभदायक होती 
हे । समय पर कही गर बात के लिये कालीदास ने कहा है- 

"कालप्रयुक्ता खल कायविद्धिर्बिज्ञापना भवेषु सिद्धिमेति--क ° संभव ७ 
स्वामी से समय पर कटी गई बात अवश्य सफल्ञ होती है 





* समय पर्‌ बात कहनी चाये; इसीको दमयन्ती ने हंस को बहुत ही 
खन्दरता से बताया दै, देखिपे- 

श्भ्यथेनीयः स गतेन राजा त्वया न शुदान्तगतो मदर्थम्‌ । 
्रियास्थदाक्षिण्यबलात्छृतो हि तदोदयेऽन्यवधूनिषेधः ॥ 
शुदान्तसम्भोगनितान्ततमे न नैषधे कार्यमिदं निगायम्‌ । 
दर्पा हि तृक्नाय न वारिधारा स्वादुःखगन्धिः स्वदते तुषारा ॥ 
विज्ञापनीया न गिरो मदथः कधा कडुष्टोः हदि नैषधस्य । 
पित्तेन दूते रसने सिताऽ्पि तिक्तायते दसङुलाव्तंस ॥ 
धरातुरासाहि मदथंयाच्मा कार्या न कार्यान्तरचुम्बिचित्ते । 
तदर्थितस्यानवबोधनिद्रा बिभत्यवज्ञाचरणल्य मुद्राम्‌ ॥ 
विक्षेन चिज्ञाप्यमिदं नरेन्द्रे तस्मात्वयाऽस्मिन्समयं समीय । 
आत्यन्तिकासिद्धिविलम्बसिद्धथोः कायस्य काऽऽयेस्य शुभा विभाति ॥ (नैषघ) 


श्मावश्यक सुचना ३ 


श्नौषध को समय पर देना चादि इसके लिये अ्त्रिपुत्र ने कदा दै- 
१--नद्यतिपतितकालमप्राप्तकालं वा भेषजयुपयञ्ममानं योगिकं भवति ।' 

२--नष्चप्राप्रातीतकालमौषधं यौगिकं भषति । तस्य त्वेकादशधा 
ऽवचरणम्‌ ; तथ्यथा-अभक्तम्‌ ; प्रागभक्तम्‌ › मध्यमक्तम्‌ › अधोमक्तम्‌ , 
समक्तम्‌ ; अन्तरमक्तप्‌ , सासुद्रम्‌, युहुमृहु; सम्राप्ं मरासान्तरा 
निशि चेतिः | ( संग्रह सू° च्र° २२ ) 

काल भी श्रोषधि कौ उपपोगिता को बढडादेतादहे, समयसे पूवं या समय 
निकलने पर दौ ग श्रौषरव ठीक नदी होती । श्रोषधि देने के ग्यारह समय है; यथा- 

छअमक-परिना क खये; प्राभकत-भोजन से ठीक पूर्वं श्रौषध देना; 
मध्यभमकत-आराघा भोजन कर तेने पर श्चौषध खार रेष भोजन करना; अधो- 
भकत-मोजन के पीड तुरन्त ओषध देना; सभक्त-मोजन मे मिलाकर जो 
प्रौषध दी जये; अन्तसभकत--प्रातः श्नौर सायं के भोजन के वीच मे मध्याह्न 
या मध्यरत्रि मे दी गर न्नौषधः; खामुद्रग-परिते श्रोषधि थोडी लेकर भोजनं 
करना श्नौर फिर शेष श्रौषच को खाना; सुहुम्‌ हुः-वार-वार ओषधि लेना 
संग्रास-मोजन के म्रव्येक ज्रास के साथ ओषधि लेना; ग्रासान्तर-दौ भासो के 
बीच बीच मेँ श्रोषधि लेना; सत को-ऊष्वं जत्रुगत रोगे मेँ रातको सूर्यास्त ॐ 


पदे श्नौषध दी जाती दहै। सायंकाल मेँ कफ का अकोप स्वयं कमो जाता, 
इसीतिये नेत्ररोग में त्रिफला धृत सायंकाल में देते है ।# 


इसकिये श्रौषध को खमय पर ही देना चिये [ कालो हि मैषज्यप्रयोगपया- 
प्रिमभिनिवत्तेयति ॥ | 
२-प्रात्रा 
थोढी मात्रा मे दी गई ओषध रोग का शमन नहीं करती, बड़ी मत्रा दी 


य श्रौषध रोगी को हानि करती हेः इसक्तिये रोग श्रौर वय दोना का विचार करके 
मात्रा देनी चाहिथे- 


०००१०००० ०० "मात्रामूलं चिकित्सितम्‌ । 

तस्मादभिगतं खाल्मयं देहं कोष्ठं बयो बलम्‌ ॥ 

भक्तिं भेषजं चैव दोषाणासुदयं व्ययम्‌ । 

विज्ञायेत्थोदिष्टं मात्रां सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ।। (का खिल २) 


* विस्तार क लिये लेखक की “भेषज्यकल्पनाः कौ सदायता लेना उत्तम ह । 


: योग-चिकित्सा 


चिकित्सा मात्रा पर निभेर करती दै, इस लिये जाठटराभिः ऋतु, सात्म्य, शरीर, 
प्रमाण, मदु-ूर-श्रादि कोष्ठ, य, बल, अकति, ओषध, दोषो की शद्धि तथा क्षय 
इन वातो का विचार करके मात्रा का निश्चय करना चाष्िये। मात्रा की गवी 
सें श्रोषध रोगी ॐ भाण. तेते है { “विपयंयेण मात्रायां निख्णुद्भ्यस्य 
ज्ीधितम्‌ः-- काश्यप ] । इसी से श्त्निपुत्र ने कहा दै । 
नाल्पं हन्त्यौषधं व्याधि यथाऽऽपोऽल्पा म्टानलम्‌ । 
दोषवच्चा तिर्मा स्यात्सस्यस्यात्युदकं यथा ॥ 
सम्भरधा्यं बलं तस्मादामयस्यौषधस्य च । 
नेवातिबहूनात्यल्पं मेषभ्यमवचारयेत्‌ ।। (च ° चि ° २०) । 
थोडा पनी बडी अभि को नदीं बुका सकता; शधिक दिया पानी सस्य 
( धान्य ) को बिगाड़ देता है। इस लिये रोग श्रौर श्रौषध के बल का निश्चज करके 
मात्रा में ही श्रौषध देनी चये । 
यद माघा आयुर्वेद मेँ सबके लिये निशित नहीं । इस मात्रा को निश्चित करने 
के च्ाघार निन्न दै | 
मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमभिबलं बयः । 
व्याधि द्रन्यश्च कोष्ठ वीचय सारं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
दोष, श्रनि, बल, वय, रोग, द्य ओर कोष्ठ की विवेचना करके भात्राका 
निश्चय करना चादिये । इनमें दोष-- चायु, पित्त कफ की विवेचना करके मात्रा का 
निश्चय करना चाहिये । यथा- वातम्रधान व्यक्तिमें वात रेग होने पर श्रोषधकी 
मात्रा इसी व्यक्ति को कण व्याधि होने की श्रपेक्षा से अधिक देनी चाहिये ) पित्त 
अकति को पित्त रोग मे धिक, श्लेष्मा रोग में कम देनी चाये । 
श्रथि-मन्दामि व्यक्ति ओषध की भात्रा तीचदणामि की अपेक्षा कम होनी 
चाहिये ) विशेषतः घृतो की मत्रा मन्दाभि घुरुषो को थोड़ी देनी चाहिये । इसी सै 
चरक मेँ कटां है- | 
दीप्ताग्नयः खरादारा कमंनित्या महोदराः| 
ये भ्रति तांिन्त्यं नावश्यं शुरलाधवम्‌? ॥ 
बल्ञ--अतिबलवान्‌ शौषघ अल्प बल वलि रोगी को देने से हानि होती 
हे; इसौ कारण से हौनवल रोगो को मृदु-कोमल एवं उत्तरोत्तर ग॒रू-विभ्रम पैदा 
न करन कौले उपार्यो एवं भोपर्विथी सं चिकित्सा करते है, विरोष करके निरयो की 
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[ सहसा ध्तिबलमोषधमपरीककभयुक्तमल्पबलमातुरमभिघातयेत्‌--श्राज 
कल स्टरष्टोमायसीन, सत्फाप्रप आदि ओषध्यो के जो दुष्परिणाम देखने मँ आते 


दै--उसका यदौ कारण है ]। च्य मे-वालक मे विशेष ध्यान रखना अआव- 
श्यक 
वय- पूणं वयस्क की मात्रा कौ अपेक्षा वच्चे की मात्रा कम होती ह* । 


व्याधि-सिफलिस में पारद कौ बड़ी मात्रा; श्वाप ८ इश्रोसिनफौलिया जन्य ) 
मे आरसेनिक [ संखिया } की वदी मात्रा सह्य होती है । स्वप्नदोषमे-दिष्टीरिया मे, 
चेचक मेँ खडुबीये तथा थोडी मात्रा में ्रौषध देनी चाद्ये । 

द्रव्य--घटक द्रव्यो को मात्रा का ध्यान रखना चाहिये; ताप्न-सर्पविष, जय- 
पाल आदि से वनी ओषवं कम मात्रा में देनी चाद्ये । 

कोघ्र--णृदु केष्ठ-जिश्षको दृघधसेभी विरेचन हो जाता है, उसे विरेचक 
प्मौषध थोड़ी देनो च्धिये, श्नौर कूर कोष्ठ जिसे तीण विरेवक ्रौषध से भी विरेवन ` 
नहीं होता, उसके सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा दनी चाहिये । 

इसलिये मात्रा के निश्चय में पूं सावधानी बरतनी चाहिये, कद ओषधि्यो के 
देने से-विशेषतः पेरण्ट था एन्टीवौयरीक्स क कारण -एल्जी तथा दूसरी शिकायतं 
जो देखने में आती हैः ये सव युख्यतः इसी सूत्र पर ध्यान न देने का दुष्परिणाम 
है; एेसा कहने मेँ कोई बड़ा श्रपराध नहीं । 

उतम भ्नौषय--जे कि थोड़ी मात्रा मँ हो, जल्दी काम करे, बहुत अधिक 
मात्रा में दोष का नाश्च कर, सुखकारी, जल्दी पचने वाली, रोग नाशक होती हैः 
किसी कार का विकार या ग्लानि न करे-वह उत्तम दै । 


* न ह्यतिवत्तान्याग्नेयसौम्यवायवीयान्यौषधान्यभिश्षारशघ्चकर्माणि वा शक्य 
न्तेऽल्यवलेः सोढम्‌ 1 श्रविषह्यातितीच्णवेगत्वाद्धि सदयः प्राणहराणि स्युः ॥ (चरक)- 

क्रोरोफामं के संघाने से जो शर्यु होती टै वहं तीच्ण वायवीय श्रोषधि काही 
दुष्परिणाम ट, शच्च कम करते करते जो बौच मेँ ाणनाश होता है, वह अचनिपुत्र के 
त्रनुसार शश्नकमं का अल्पबल वाले व्यक्ति को सहन नहीं होना हे । इसीलिये सुश्रुत 
मे जतौका उपचार रक्तमोक्षण के लिये कोमल एवं नाजुक पकृतिये के लिये उत्तम 
कहा है-- 

नृपाद्ययालस्थविरभीरुदुबलनारीुकमारागं श्लुप्रहाथं परमसुकुमारोऽयं 
` शोणितावसेचमोपायोऽभिहतो जलौकसः ५ 
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अल्पमात्रं महावेगं बहुदोष्रं सुखम्‌ । 
लघुपाकं सुखास्वादं श्रीणनं व्याधिनाशनम्‌ ॥ 
छअविकाराविपन्नं च नातिग्लानिकरं च तत्‌ । 
गन्धवणेरसोपेतं विद्यान्मात्रावदौषधम्‌ ॥ 


३- योगों से चिकित्सा करना 

यद्दमा का नाम छन कर यदच्मारिलौह देदेना, श्वास खनते ही शास कटार 

देदेना; ज्वर नते ही ज्वरसंहार या त्युजय देदेना समुचित नदीं; इसीसे कहा है- 
योगेरेव चिकित्सन्‌ हि देशाय्ञोऽपराध्यति । 
वयो बलशरीरादि भेदा!हि बहो मताः ॥ ( चरक ) 

देश शआ्रदि को न समने वाला चिकित्सक केवल्‌ योगे से ही चिकित्सा करने 
पर भूल कर नैठता है; क्योकि वय-बल-शरीर श्रादि के वहत से भेद हैँ, उन 
खब का विचार करना जरी है । इस विषय मेँ ्रायुैद सेपान के कर्ता श्री राम 
चन्द्र विनोद जी ने जो लिखा है वह ध्यान देने योग्य है; यथा-- 

शान्न में फलश्रुति-गुण वणन काल म आयः सुव रो्गोका नाम देखने में 
्राजाता ह। दूसरी श्रोर सदा काम मे आने वाली ओर अतिशय उपयोगी श्रोषि 
के लिये कु भी फलश्रुति नहीं । उदाहरण के जिये~्गाराश्रः कासरोग की एक 
खामान्य अौषध है; परन्तु इसके विषय मे लिखा हे कि- 

“बल्यो ब्भ्यश्च मोग्यस्तसुणतरकरः सवेरोगे प्रशस्तः । 
शरज्गाराभ्रेण कामी युवतिजनशतमोगयोगाद तुष्टः ॥ 

यह श्चोषथ बलकारक; शुकजनकः; भोगयोग्य, तरुण करने वाली; समस्त रोग 
भ शस्त; कामुक व्यक्ति इसके सेवन के पीछे एक सौ चिरयो मे रमण कर सकता 
हे । परन्तु व्यवहार मेँ इसमे इतने यण नहीं मिलते । 

इसके चिपरीत "चन्दनादि लौह" नाना कार के विषम ज्वरा मे; पित्ताश्रित 
ज्वर मे, मेदज्वर मे श्रौर जीण ज्वर म उत्तम लाभ करता है! परन्तु इसके 
विषज मे इतना दी लिखा हे कि- 


“निहन्ति षिविधान्‌ विषमज्वरान्‌ 
विविध अकार के विषम ज्वरो को न्ट करता है ! इसी पकार श्रभ्ितुण्डी 
चटी-शग्निमान्य, श्रजीणे, प्रहणी, शल, छम्लपित्त में श्रेष्ठ श्नौषध है; परन्तु 
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इसके विषय में 2 वल इतना ही लिखा है कि अग्निमान्य रोग की शान्ति के लिये 
इसे खाये [ मरिचाभां चरीं खादेदग्निमान्यभरशान्तये } । 

इस म्रकार से अ्त्येक रोग की जो ्चोषधियां लिखी है, उनमें से कौन ओषध 
रोग की श्रचस्था मँ अयोग की जाती हैः उसका फलाफल क्या है; यह सव बद्ध 
वैया के उपदेश से ठथा मत्यक्ष देखने से दी भाच होता है; शाख पठने से नहीं । 

साथ ही योग के घरकको पर पूरा ध्यानदेना जरूरी है) इस विषय मेँ 
भी उपरोक्त पुरुतक सें ऊध वश्यक सूचनाएे दौ हैँ यथा- 

यरद मे अनेक श्रोषधि्ौ के घटक-उपकरणो म वदत सादृश्य है ( यथा 
लीलाविलास श्रौर पंचार्त पर्पटी में )। शओषधिका नाम या अधिकार भित्र दहो 
जाने से कच्छ विलक्षणता नरी श्रा जाती । इसलिये मत्येके घटक के विषय मेँ 
वारीकी से विचार करना चाहिये । पच्चारृतपप॑टी अर लीलाविलास के घटक एक 
होने पर भी कल्पना ( वनावट ) से अन्तर आ जाता है! इसके लिये घरक के 
साथ निर्माण विधि का भी विचार श्रादेश्यक है । 


साथ ही एक-दो घरक का अन्तर होने पर थवा एक के समान गुण वाला 
दूसरा द्भ्य योग में होने पर केच माम सेद होने से उसके गुणा मे विशेष अन्तर 
नहीं श्रा जाता । उदाहरण के लिये बाजीकरणोक्त भन्मथाश्चरस के उपकरण 
यदंमाधिकारोक्त बृहच्वन्दास्रतरस के समान है; परन्तु मन्मथाभ्ररस को कोई भी 
कषय रोग मेँ नदीं बरतता श्चौर बच्न्दरारत रख को वाजीकरण के लिये किसी को 
भी काम मे लाते नदीं द्खा । 


जचमाधिकारोक्त यदचमारि क्षोह के उपकरण स्वर्णमाक्षिक, शिलाजतु, लौह, 
विंग, हरीतकी हैः श्रौर पणचन्द्र सख के उपकरण रससिन्दूर, श्चभ, स्वणं 
माक्षिक; शिलाजतु, लौह शौर विडंग है । इसलिये यदि य्दमारि लौह के साथ 
रससिन्दूर श्रौर श्वभ्रक को मिलादियाजयेतो विना कष्ट के यही योग घातु 
दौवल्य मे भी वरता जा सके गा। पणं चन्द्ररख यद्दमा रोगमेँ बरता जा सकता है; 
क्योकि श््रकभस्म फेफडं के लिये उत्तम है; रससिन्दूर सवं रोगहर है ! इसी 
भकार जीर्णं ज्वर मे कदा सव॑तोभद् रस श्नौर कासाधिकारोक्त स्भोमरसः 
श्लाधिकायेक्त श्लवन्निणी भरदणीरोगाधिक्छारोक्त खपवल्लभ एवं कासकुखार 
श्रौर ज्वरोक्त स्ुत्युञ्जय के उपकरण परस्पर भायः समान हँ । वातरक्त मेँ कहा 
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धया शुट्च्यादि लोह एवं मेदतेग का विडंगावि लोह तथा णण्डुरोग कां 
नवायस लोह इन तीनो के उपकरण भयः एक समान दै । 

इसीलिये ऋषि अन्निपुत्रने कदा हे कि-- 

“भिषग्‌ बुद्धिमान्‌ परिसंख्यातमपि यदू यद्‌ द्रन्यमयोगिकं मन्येत 
तत्तदपकषेयेत्‌ । यद्यक्वानुक्तमपि यौगिकं वा मन्येत तत्तद्‌ षिदध्यात्‌ । 
व्गसपि वर्गेणोपसं छजेदेकमेकेनानेकेना वा युक्ति प्रमाणीकृत्य । 

बुद्धिमान्‌ वैथ वगो म परिगणित जिस जि द्रत्य को अगत समक्षे, उसे 
उपे निकाल दे, श्नौर न कटे गये भी जिस जिस द्रभ्य को उगयुक्त समश्च उसे उसे 
ले लेवे ¦ युक्ति के ्ाधारपरदीएकवगं को अन्यकिपीचवगं से मिलादे या 
अनेक वर्गो से मिला देना चाये ।' - 

इसी से भवमिश्रने कहा कि इुद्धिमान्‌ व्यक्ति को केवल शाघ्लके साथी 
चिपया नहीं रहना चाहिये; चिकिरषा करते समय स्वयं भी इस विषय में बुद्धि 
लद़ानी चाद्धिये । # ऋषि ्रत्रिपुत्र ने भी इसी पर जोर दिया दै कि- 

"तस्माद्‌ वुद्धिमतामूहापोहबिसगेः मन्दबुद्धस्तु यथोक्तानुगमनमेव प्रेयः 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ऊपे - तकंषितकं कर सकता दै, परन्तु मन्द बुद्धि बाले 
के लिये तो कहे हए मागं पर ही चलना भ्रोयस्कार है । काश्यपधहिता मे इसी वात 
को जोर देकर कहा किं रषं अयोगो मे कमी-अधिकता विना सोचे समध्ने नहीं 
करनी चष्धिये । दोष श्रौषध के बल-अप्रल को देखकर उनमें परिवत्तन कर 
सक्ते है; यथा- 

ये यथा च सयुदिष्टा योगाः स्वे स्वे चिकिस्सिते । 
ते तथेव प्रयोक्तव्या न तेष्वस्ति विचारणा ॥ 

को हि नाम भरणीतानां द्रव्याणां तत्वदर्शिभिः। 
नानाविधानमेकत्वे तत्कमं ज्ञातुमहेति ॥ 
किश्चिदन्यरसं द्रजयं गुणतः किञ्चिदन्यथा । 
वीयत्चान्यथा किञ्चिद्‌ विद्यादत्र विपाकतः ॥ 
अथ चेकत्वमांगत्य प्रयोगे न विरुध्यते । 


# न चेकान्तेन निर्दिष्टे शन्न निविशते बुधः । 
स्वयमप्यत्र भिषजा तकनोयं चिकिस्सित्रा ॥ ( माचमिक्नः ) 
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उत्पद्यते यथाथंच्न समवायशगुणान्तरम्‌ ॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रसिद्धेरपि गन्धे गन्धान्तरे यथा 
गन्धाङ्गानां मनोह्वादि प्रस्यक्तं सामवायिकम्‌ ॥ 
तस्मादाषप्रयोगेषु प्रकेपापचरयं भरति । 
न प्रमादेदविज्ञाय दोषौषधबलाबलम्‌ ।} ( काश्यप लि. ३. ) 
रोगो कौ अपनी अपनी चिकित्सा मे जो योग जिस तरह लिखे गये द, उनका 
उसी तरह म्रयोग करना चाद्ये; उनमें विचार नदीं करना चाहिये । कौन साधारण 
व्यक्ति तत्वदशिय द्वारा प्रणीत योगो मेँ जिनमे विभिन्न अकारके द्रव्यो को एक 
ननं मिलाया गया है, उस रहस्य को ( अवयव म्रभाव ) समभ सकता दै । ऊ 
द्भ्य विभिन्न रस चते हैँ कु वीयेमे भिन्नं कुक चिपाक् मे विशेषता रखते 
हं । किन्तु एक अयोग में पड़कर कोद भी चिरुद् नहीं रता ( जेसे--यूष मे 
खच्च-मी स-नमक मिलकर एक ही होकर कायं सिद्ध करत हैँ ) । इनके मिलने 
से ्रावश्यक गुणान्तर हो जाता है । जिस तरह अलग श्रलग खुशबू मे प्रसिद्ध 
गन्ध द्र्य ॐ मिला देने से मनको प्रसन्न करने वाली एक न गन्ध 
म्रत्यक्ष देखने मे आती है! इसलिये आषं प्रयोगा मे दोष शौर श्चोषधियो के 
वलावल को विना सोचे-समभे उनमें घटाने-वने की मूल नहीं करनी चाद्ये । 
इस कारण से योग केधषरको को दोष के साथ सममकर योग कानिणेय या 
योग का निर्माण करना चाषिये। इसमे ओषध का परिचय-गुण-रस-वीयं- 
विपाक-ग्रभाव से होना आवश्यक दे, विशेषतः काष्टौषधियो क विषय मेँ । उदाहरण 
े लिये तिल का सेवन ष्ट रोग का कारण दै- 


(नवान्नद्धिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेवणात्‌ । 
माषमूलकपिष्टान्नगुडत्तीरतिलाशिनाम्‌ ॥ ( चरक. चि. अ ७५) 
परन्तु यही तिल सोमराजी के साथ मिलकर कुष्टनाशक है, यथा-- 
तीन्रेण कुष्टेन परीतदेहो यः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ । 
संबत्सरं करष्णतिलद्वितीयां स सोमराजीं बपुाऽतिशेते ।। च्र्ंगहदय 
इस लिप योग की कल्पना मं, योगनिणय मे ्रपनी बुद्धि का पूरा उपयोग 
1 साथ साथ शच काभी सहारा लेना चापे, इसीसे आत्रिपुत्रने 
कटाह 
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शाखं ज्योतिःप्रकाशाथं दशनं बुद्धिरात्मनः । 
ताभ्यां भिषकसुयक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ 
शान्न अकाश करने वाली बाह्यउयोति है; बुडि देखने वाली आंख है; अपनी 
वुद्धि ओौर शाख का ठीक योग करके चिकित्ा करने चाला वैद्य दोषी नहीं होता + 
४-- दोष 
अरति भँ जो स्थिति सत्व, रज, तम की है, वही स्थिति शरीर मे वात- 
पित्त-कफकी है । ये तीनो धातु शरीर का धारण करते है शौर स्वयं दूषित होने 
पर शरीर को भी दोषयुक्त करते है । इन दषो मे विकार आहार, निद्रा स्नान, 
खान पान, मेथुनादि सम्बन्धि श्ननियर्मो से तथा शीत -रीष्मादिं ऋतुवो के विपय्य से 
होता है \ अथम कारण मनुष्य के श्रधीन है, नौर दूसरा कारण दैवाघीन-भकृति 
के हाथमे है दूसरे कारणसे भी भचुष्य अपनी रक्षा कर सकता है ।* इस 
लिये इन दोषों को विकृत होने देना या न दने देना यह एक अकार से मनुष्य के 
दाथ की चस्तुहीहै। 
रोग के कारण का त्याग करना चिकित्सा का पथम सूत्र हैः कपित-चात- 
पित्त श्नौर कफ दी सव रोगोके कारण है; इस लिये इन तीनो के कुपित होने 
का कारण सबसे अथम जानना चाये । इस विषय मेँ तीन श्लोक बहुत भ्रसिद्ध 
है, यथा- 
चायु कै प्रकोपक कारण- 
व्यायामात्‌-अपतपेणात्‌-प्रपतनात्‌-मंगात्‌-कयात्‌-जागरात्‌, 
वेगानाञ्र षिधारणात्‌-अतिशचः-शौत्यात्‌-अतित्रासतः। 
रूक्-तोभ-कषाय-तिक्त-कटुकैरेभिः भकोपं ब्रजेत्‌ 
वायुः-बारिधरागमे-परिणते चान्ने ऽपराहेऽपि च ॥ 
# ऋतुवो के विकार से बचने के उपाय-~ 
दैमन्तिकं दोषवयं वसन्ते प्रवाहयन्‌ मेष्मिक मभकाले । 
घनात्यये चाषिकमाशु सम्यग्‌ माप्नोति रोगान्छतुजान्न जातु ॥ 
रथम कारण से बचने का उपाय-- , 
नरो दिताहारविहारसेवी समीच्यकारी विषयेष्वसण्कः । 
दाता समः सत्यपरः क्षमाचानाप्नोपसेवी च भवत्यरोगः। ( चरर) 
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व्यायाम से, उपवास से, गिरमे से ( आधात लगने से ), ट्ट जाने से, र्तादि 
धातुश्च के क्षयसे,रन्नि मे जागरण करने से, मल-मृत्रादि उपस्थित वेगो को 
रोकने से, यहुत शुद्धता रखने से-जल अतिन्यवहार से, बहुत उर जने से, रूक्त- 
कषाय-तिक्त-कटु रस के ति सेवन से; क्षोभ-शारीरिक या मानसिक बेचैनी- 
उद्वेग से; वायु कुपित होती है; दलो कै अने पर ( व्षाक्तुमें या अन्य 
समयमे); अन्न का पाचन दो चुक्ने पर तथा पराम वायु का प्रकोप होता 
हे । [ यहां पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि शअ्पराह में 
जो ्नौषय दी जाये वह वायुनाक्ञक हो या उसका अनुपान पेखा 
हो ओ वायु का दामन करे-प्क ही ्रौषधको एक दी श्रनुपान से- 
प्रातः-मभ्याह नौर सायंकाल में देना आयुवेद के विचार सेवुद्धिमानी 
नही; क्योकि तीनो समय में दोष भिन्नता शाख कता हे ]। 
पित्त प्रकोपक कारण- 
कटवम्लोष्णबिदाहि तीदण-लवण कोधोपवासातपेः; 
ल्ीसम्पकंतिलातसीदधिसुराशत्छरनालादिभिः। 
मुक्ते जीयेति भोजने च शरदि भ्रीष्मे सति प्राणिनां, 
मध्याह्न च तथाऽधेराभ्निसमये पित्तं प्रकोपं जेत्‌ ॥ 
कटु ( लाल मिवे ध्चादिन कि नीम), खदा, गरम, बिदादी ( जलन पैदा, 
करने वाला-यथा-आसच ), तीदण ( राई भादि ), नमक इनके खाने सै; कोध- 
उपवास श्रौर धूपसे; षी सेवनसे [ इसीसे कदर्यो को सम्भोग के पदि तीतर 
प्यास तुरन्त लगती दै ], तिल-अलसी-दधि-खरा शुक्त, ओर कांजी शादि कै 
पीने से, भोजन के पचने के समय, शरद्‌ ऋतु मेँ पित्त का प्रकोप होता है; मध्याह 
श्रौर शग्धी रात के समय भी पित्त ्रकुपित होता दै । 
कफः के प्रकोप के कारण- 
गुर्-मधुर-रसातिस्तिग्धदुग्धेक्षुभच्त्य 
द्रव-दधि -दिननिद्रापुप-सपिअपूरेः । 
तुष्िनपतनकाले श्लेष्मणः संप्रकोपः 
प्रभवति दिवसादौ मुक्तमात्रे बसन्ते ॥ 
गुरु ( भारी ) द्रव्य, मधुर द्रम्य-श्तिल्िग्घ चस्तु; दृ; गुड या गुडसे वनी 
खाय वस्तु; द्रव, दधि, दिन म सोना, मालपये-घी से भरे पदां ( गुजरात कीः 
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पृरनपोली, कचौरी रादि ) के सेवन से, श्रोस के गिरने के समय-शीतका स 
कफ काअरकोपद्ोतादहैः श्चौर दिनके ारम्भ मे; भोजन करने के तुरन्त पदे 
त्था वसन्तकाल मे भी कफ का अकोप होता दै। 

ऊपर के कारणों में स्थूलरूप से सव कारणो का समावेशः हो गया दै, फिर 
मी इनका परस्पर भेद, ्॑शांशविकल्पना जानना बहुत कठिन है । परन्तु एक 
बात स्पष्ट है कि दिनि के प्रातः, मध्या ओर सायंकाल मेँ दोषो के मकोप के समय 
की भिभतादै। इस भिन्नतासे श्रौषधके अन्दर भी ङ्क अन्तर करना ठीक 
दै, जिसे श्चौषध दोष के अनुकूल हदो सके । इसी से श्रन्नियुत्र ने कटा दै-- 


बुद्धिस्थानक्तयावस्थां दोषाणामुपलन्तयेत्‌ । 
सुसुत्त्मामपि च प्राज्ञो देहाभिबलचेतसाम्‌ ॥। 
ठयाध्यवस्थाबिशेषान्‌ हि ज्ञात्वा ज्ञात्वा बिचन्तणः | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तच्छ्धेयः प्रपद्यते ॥ 
्तिसुच्म हेते हुए भी बुद्धिमान को दोष, शरीर, भि, बलत ओर चित्त 
की दद्धि समता व क्षय की अवस्था को जानना चाद्ये ! क्यंकि चतुर वैद्य व्याधि 
की श्चस्था विशेषता को जान जानकर उस उत वस्था मे तदलुष्रूल श्रेयस्कर 
चिकित्सा को समम रेता हे । | 
इस लिये आयुर्वेद मँ श्रौषध के काल तथा श्रनुपान एवं ओषध की बहुत 
विवेचना की है । विशेष करे कष्ठौषधिर्यो के विष्यो मेँ यद ॒विक्रेवना वहत करनी 
होत्री है । रसौषधियो क विष्यो मेँ इतनी सु च्म विवेचना की जरूरत नदीं पडती 
उनमें तो बहुत हुश्रा ्रनुपान में परिवत्तन करने से काम चलं जाता है । रसौषघ 
येगवाही होने से सव अवस्था मँ प्रयुक्त कीजा सकती हैँ [ प्राचीन काल में 
रसौषधियो के लिप जो यद कहा गथा हैकि थोदोभात्रामें उपये.गी हने से; अकचि 
आदि लक्षण उत्पन्न न करने से, जल्दी आ्ारोग्य के कारण-रसौ षधियां-काथैषधिर्यो 
से अधिक श्रेष्ठ है, यदी. वात आज के इंजेक्शन के लिप भी धघटती है ]। इस 
लि रसौषधि्ये के अयोग में दोषो की बारीक विवेचना श्रायः नही कौ जाती । 
सामान्यतः रसौषधि के साथ उसी रेगया देष को शमन करने बाला 
श्लुपान दिथा जाता है; जिससे ्नौषव श्नुपान द्वारा शरीर मँ शप्र पल जायें । 
-काष्टौषचिर्यो के चुनाव मे यदि चिकिःतक की बुद्धि की परसक्षा होती हे तो रसौषधि्यो 
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के विषय में अनुपान चुनने मे उसकी बुद्धि कौ जांच हो जाती टै । एक ही मकर 
` ध्वज-श्मनुपान मेद से सव रोगो में व्यवहार किया जाता है ( देखिये पुस्तक मे रस 
चिन्दूर-मकरध्वज का शनुपान )। इस लिये रोष को समम कर उसी षष्टिस 


काष्टौषध श्रौर अनुपान चुनना चाये । । 
५-- श्रलुपान अर सहपान 

द्मनुपान का रथं परि का पेय भौर सहपान का धर्थटै साथका पेय, 
उदाहरण के लिये ब्रहत्‌ पूर्णचन्द्र रख को मधु से चटाश्नर पौद्ठु से शकरा मिधित 
दूध पीनेको देते है, इसमें मधु सहपान डे ओर दूध अनुपान दै; इसी प्रकार वात 
व्याधि रोगी मे-ृहत्‌ वातचिन्तामणि को मधुकरे साथ चटाकर पीके से महाराल्लादि 
क्राथ देते हैँ । 

श्मनुपान के कारण श्रौषध शरीर मेँ जल्दी लय हो जाती है [ जिस अकार रि 
तेल का विन्दु पानी ५२ फल जाता है, उसी भकार श्रौषध अनुपान से शरीर मे फैल 
जाती है ] । चास्तव मेँ रसौषध को अनुपान के साथ छोरी खरल में चिसकर 
देना चादिये ¦ विना गोली को बारीक किये श्मौर श्रनुपान के साथ मिभ्रितन करके 
देने से श्रौषध का पूरालाभ नदीं होता, क्योकि श्रोषथ की मात्रा वहत थेडी 
रहती है । इसलिये रसौषध के विषय मेँ इस विषय पर ध्यान देना जरूर है । 

श्रामवात आदि रागो मे क्राथ में एरण्ड तैल का श्लुपान वरता जाता है, यह्‌ 
शनुपान क्राथ में दी मिला लेना चाहिये । इससे रोगी को पीने में खुगमता रहती है । 

श्रुपान का चुनावे--श्चतुपान का चुनाव दोषश्ौर रोग को देख कर 
ही किया जाता दै, कद शवस्थाश्नो मे ( यथा-वात, पित्त श्रौर कफ के मिश्रित होने 
पर ) मधु, घृत श्रौर चीनी तीनों को मिलाकर देना पड़ता है, [ यथा-सितोपलादि 
चूण को मधु श्नौर धी से चारने के कटा दै-लेदयेमन्धुसपिंषा--चरकः; इसमे धी 
मधु-शरकरा तीनो का भिध्रण है ]। उदाहरण के लिये श्यो के अदर मे चन्द्रप्रभा 
वरी का उपयोग यदि इन तीर्नोके साथ किया जयेतो च्छा लाभ दता 
{ श्री कधिराज इरिरंजन मलूमदास्जी की ट््पा से नुमव में वरता दै), 
इसी भकारं रक्तरोघक श्रौषध-श्रयापान या कुक्कररुतते के रस के साथ बहुत गुण 
करती हे । 

शाल्न मेँ भ॑स्म बनाने की जो अनेकं चिधियां दी है, उनका श्राधार मेरी हष 
से यद्ीष्टकदैकिभिन्नभिन रोगमें भिन्न भिन्न वनस्पतियोगसे बनी भस्म 
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उपयोगी होती है, राजयद्मा रोग मे--कचनार से बनी स्वणं भस्म जितनी 
लामदायकं है, उतनी उष्ण गुणवासे उष्ण वीयं से बने द्रव्य की उपयोगी नहीं 
ह्येगी । यदी वात अभ्रक भस्म के साथ है; अकरं के दूध से बनी च्भ्रक भस्म श्लेष्मा 
को निकालमे-उसका संघात तोडने क सिये उत्तम दै, गुलाब जल या चन्दनादि 
क्राथ ्रथचा अकं से जनी अवाल पिष्टी, अवाल मस्म की पेक्षा अधिक शीतदहै, 
यही बात सुक्तापिष्टी गौर सुक्ता भस्म मेँ है । इसल्तिये अुपान के चुनने मे रेसा 
ही अनुपान चुनना चाहिये जो कि ओषध के गुण को बदये रौर दोषका नाश 
या शमन करे । 

वस, इसी दृष्टि से समय का विचार आत, मध्याह्न शौर साय॑काल का चिचार 
करे ्नलुपान मे परिवत्तन कर तेना चाहिये, भले ही ओषध एक दी रहे। 
उदाहरण के लिये सितोपलादि के भरातः मधु सें दीजिये श्मौर मध्याह्न या श्रपराह 
म घी श्रौर चीनी से दीजिये, कफ़ अधिको तो इसमें मधु भी भिल्ला दीजिये । 
इस विचार से आयुवेद मे श्रौप्रधजोजना करने की परिपाटी है, श्ंग्ल चिकित्सा के 
द्माधार पर श्नोषधि को दिनम तीमबार या चार वार देना-विना विचारे 
केवल परम्परा श्ट से भारतोय प्रथा ॐ अनुकूल नदीं । 


साथ ही, होम्योपैथिक चिकित्सा को भांतिरोगीषक्ो पथ्य काज्ञान न कराना 
दूसरी भूल है; भारतीय चिकित्सा मेँ पथ्य अपथ्य का बहुत स्थान है, यहां तो 
अचलित हे कि-- 
पथ्ये सति गदार्तस्य किमोषधिनिषेवणेः । 
पथ्येऽसति गदात्तैस्य किमोषधिनिपेवणेः ।} 
रोगी यदि पथ्य पालता है, तो शओ्ओोषधिरेवन की जरूरत न्ही- चह स्वयं 
अच्छा हो जयेगा श्मौर यदि रोगी पथ्य नहीं पालता तो भी ओषधि सेवन करने 
की जरूरत न्दी; उसे कुद लाम नही होगा । इसलिये पथ्य विवेचना का भी ध्यान 
-रखना श्यावश्यक हे । 
्युवेद मेँ जो ्रुपान चुने हैँ आयः वे आहरद्रन्योके रूपे है, यथा-- 
परवल का रस, आद्रेक का रस, पान का र, श्रनार का रस, भित का वर्ण, 
घु, त, चीनी श्रादि हैँ । साथ ही इन अनुपानं की दूसरी विशेषता य़ हे कि 
ऽत्येक सथान पर सुलभ हैः इनको लाकर वरता जा सक्ता हे; श्रौषध-रसोषध 
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गोली रूप मेँ देर तक रहने से अस्दी विगतो नहीं 1 एक ही रसौषध अनुपान 
भेद्‌ से बहुत ते रोग) में काम द देती है । इसलिये भारतीय चिकित्सा मँ अनुपान 
का बहुत बड़ा स्थान है [ क्वो के ज्ये विशेष करके यूनानी शर्त, शरः भी 
अच्छे अनुपान है, उनका भी योग्य रीति से युक्ति को भमाणित करके उपयोग 
करना चहिये ] । 
&-नाडी-श्ास अर तापमाप 
नाडी-हाथ के मणिबन्ध में श्र॑गष्ठ के मूल में स्थित नाडी की परीक्षा की 
जाती है । इस नादी का सम्बन्व हदय सेदै। हदय के लिये अत्नियुत्र जे 
कहा है कि-- 
षडङ्गमङ्गषिज्ञानमिन्द्रियास्यथेपश्चकम्‌ । 
आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संभरितम्‌ ॥ 
्रतिक्षथं हि भावानामेषां हृदयमिष्यते । 
गोपानसखीनामागारकर्णिकेवा्थंचिन्तकैः । 
तस्योपघातान्मृच्छयं मेदान्मरणसूृच्छति । 
दो हाथ, दो पैर, शिर ्ौर अन्तरधि ( कोष्ठ ) इन छः चगो का विज्ञान, 
पां्चौ इन्द्र्यो के विषय, आत्मा, सुख-दुःखादि गुण; मन; मन का विपय ये सब 
हृदय में आाप्नित है । जिस प्रकारधर में छत की अन्य लकडियां को सहारा देने के 
लिये बीच मेँ एक बड़ा शदतीर होता है, उसी भकार इन सव भार्वो की रक्षा के लिये 
यह हृदय बनाया है । इस हदय के उपघात से मृच्छ होती है नौर मेद से 
यृत्यु होती है । 
प्राज की चिकित्सा में हृदय की परीक्षा का जो मह है, वही महत्व आचीन 
चिकित्सा मे नादो काथा। जिस भकार ्ाज हृदय की परीक्षा मेँ स्टेथस्कोष 
साधन है, उसी प्रकार प्राचीन पद्धति में चिकित्सकका दाथ से नाड़ी को स्पशं करनाही 
महत्त्वपूर्णं था । जिस प्रकार शआ्राज चिकित्सक के कान-श्रवणशक्तिष्वनिज्ञान के 
लिये शिक्षित होने श्रावश्यक दै; उसी प्रकार भारतीय चिकित्सा म चिकित्सक 
का स्परंज्नान से अभ्यस्त होना जरूरी है । ये दोनो ज्ञान ( ध्वनिज्ञान श्रौर स्पशं 
ज्ञान ) अभ्याससे ही भाप होते है, शाल के पढ़ लेने से नही होते, जिस अकार 
कि श्चच्छे श्रौर खेटे रत्न की परीक्षा काज्ञान श्रभ्यसिसे ही श्रा होता है केवल 
पटने से न्दी मिलता । 
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इससे उनको सरदी नँ लगती । इस्िये लेप का परिमाण शौर उसके लगनि 
ॐ नियम आवार्य ने दिये है, यथा- 

लेप कौ मोया--पानी मे गीली हर भैस कौ खाल के समान होनी चाये । 
इस लेपं फो रात्रि मे नदीं लगाना चाये । क्योकि रान्नि में लेप लगने से शरीर 
की उष्णिमा बाहर न श्राकर अन्दर री सुक जायेगी, इससे रोग वदेगा । रात्रि में 
शीतलता रहवरी दै, इसलिये शरीर कौ गश्मी लेपके बिनादही बाहर श्रा जाती 
है । परन्तु जहां पर गरम बदाने कौ जरूरत हो ( जैसा किं पक्रोभिसुख बण मेँ ) 
वदां पर रातमें भी ले बरता जाता है । प्रायः करके चेहरे पर सुन्दरता के 
लिये जो लेप किया जाता है ( जेसाकि बर्मी श्रौरतं करती है) उसे भ्रातः ही 
दिन में लगाना चाहिये; रन्न मे नदीं [ज श्रौरतें सख॒न्दरताके लिये चौक 
या सेलखडी का बना पाजडर बरतती है--विशेषतः सायं काल में, वे अपनी 
खन्दरता का स्वयं नाश करती हैँ ] । 

लेप सदा ताज्ञा ही बना कर बरतना चादिये, वासा ( पर्युषित ) लेप कभी 
भी काम में नदीं लाना चये । एकष लेप के उपर दूसरा लेप नहीं करना 
चादिये पिले किये हुए लेप को उतार कर उसी लेप के पुनः नद्य बरतना चाहिये, 
कर्योकि शुष्कं हो जाने से वदनि वीर्यं होता दै; इसलिये उसका लगाना व्यर्थ हे । 

प्रलेप को वारीक पीसकर अंगूठे के पथम पवैका १/२ वां भाग मोरा 
लगाना चादिये । यह लेपन तो बहुत चिकना, न बहुत रूक्ष; न बहुत पतल्ला 
ञरीर न बहुत धना होना चा्धिये । से को सीधा त्ववा पर ही लयाना चाहिये, 
तचा प्रर चल्ञ रखकर उ पर लेप नदीं लगाना चाये । बहुत लिग्ब श्रौर बहुत 
पतला लेप त्वचा पर जमता नहीं । सञद॒शहित लेप सूखने पर अधिक दवाता ह; 
जिससे रोगी को ददं होता है; बहुत पतला किया लेप-सूखमे पर पद्ध बनकर 
मढ़ जाता है गिर जाता दै । इससे श्ोषथि क। रपर रोग तक नहीं पहंवता 
इसलिये तेप को ठीक प्कारसे ही करना चाहिये । 


# -छचणपिष्टो घनो तेपञ्चन्दनस्यापि दाहकृत्‌ । 
त्वर्गतस्योष्मणोरोधात्‌ शीतङ्ृान्यथाऽगुरो ॥ 
त्रिमागद्ष्ठमात्रः स्यास्रलेपः कल्कपेषितः। 
नातिलिग्थो न रसश्च न पिण्डो न द्रवः समः ॥ 
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<--क्रियासंकर 

एक श्रोषध दी जनि पर उसकी क्रिया को देखना चाहिये, जरूरत पड्ने प्रर 
उसी क्रिया को बढाने वाली ओ्ओोषध देनी चाद्ये । उदाहरण के लिये-मैनफल को 
चमन के लिये देकर यदि वमन न ता दीखे-तो नमक को गरम पानी मे बोलकर 
देना चादिये । परन्तु यदि मेनफल की क्रिया अभी शरीर म समा नदीं हई-इसी 
बीच मेँ रोगौ की बेचैनी देखकर वमन निरोधक उपचार किया या विरेचन दिया 
जाये तो यह ॒क्रियासंकर है । परन्तु अत्यायिक-अवस्था में-जरूरत मे जरर 
इसको भौ काम मे लाया जाता हे~-उस समय ते “प्रदौप्ागारवत्‌?-जलते हए 
धर की भांति शीघ्र उपचार करने का विधान दहै । सामान्यतः एक ओौषधका 
क्रिया काल-सात दिनि तक्र देखना चाहिये, फिर ओषध वदलनी चािये-त्रीच 
बीच मे उसी क्रिया को वढने वाली दूसरी च्योषध दी जा सकती है । अब्र पहली 
्ौषधकी क्रिया शान्त हो जये-तव दृसरी-नये गुण को ्ौषध देनी चाहिये । 


- ~< ~ 


न च पुषितं लेपं कदाचिदवचारयेत्‌ । 
न च तेनैव क्ेपेन पुनर्जातु असेपयेत्‌ ॥ 
अतिल्लिग्धोऽतिद्रवश्च लेषो थयवचाययते । 
त्वचि न शिष्यते सम्यक्‌ न दोषं शमयत्यपि ॥ 
तन्वालिघ्रं न $ुर्वीत शुष्को ह्यवपुरायते ॥ 
न चौषधिरसो व्याधिं प्राप्नोत्यपि च शुष्यति । 
तन्वािपरेन ये दोषास्तानेच अनेयेद्‌ श्शम्‌ ॥ 
संशुष्कः पीडयेद्‌ व्याधि निरो द्यवचारि्तः ॥ 
चूर्णं, वरी, श्रवलेह शादि कै प्रयोगो को सम्भने के लिये लेखक कौ 
भेषलज्य-करपना तथा भस्मा के सम्बन्ध मे षिरोष जानकारी क ल्तिये लेखक 
“भार्तीय-रसपद्धति' से सदह्ायता सेनी चादिये । 


अछ ओषध ओर अर चिकित्सक 

तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोम्याय कल्पते 1 

स चैव भिषजां शरेष्ठो रोगेभ्यः यः प्रमोचयेत्‌ ॥ ( चरक } 
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इन योगो मे एक ही बात का ध्यान रक्खा दै, कि जिससे रोगी को आरोग्य 
लाम हो, वदी योग यहां पर लिये गये हँ । क्योकि उचित ओौषध-सिद्धयोग वदी 
हे कि जिस ्रारोम्य मिलता है; शौर वद्वी उत्तम चिकित्सक हैजोकिरोगौसे 
मनुष्य को मुक्ति देता है ) 
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अवर 


सामज्वर शौर निरामज्वर मेदस ज्वरदो प्रकारका टै) सामज्वर मै 
कषाय श्य वाले कषाय नहीं दिये जाते । 


सामञ्वर को चिरि 


इसमें निम्न रसौप्रध प्रायः व्यवहृत होती है- 

ख॒स्युञ्जय रस (लाव)--यह आमपाक श्नौर पित्तनिःसारक है । टयफाईड 
ज्वर में इसको दिनम २या २ बार वरतना यादिये ¦ श्लेष्मज्वर यां वातश्लेष्म 
ज्वर में श्र॑करतत रौर मधुके साथ १ रत्ती मात्रातें देना चादिये। केोषटशुद्धि न 
ठोने पर आद्रंकरस के साथ श्चौर केषटशुद्धि दने पर पान पः रम ढे साथ दना 
चादिये । घातज्वर श्रौर पित्तज्वर मे चल मधु म साथ देना चष्टिये । 

स्रत्युज्जय (काला)-ज्वर के साथ श्रतिऽार या पेट में च्राध्मान, गड्गङाहर 
होने पर मधु ओर सेदण्डके पत्ते ॐ गरम रथ य. साथ देना चाये : मात्रा १२त्ती। 

हिगुल्तेश्वर--यदह साम-निरामज्वर कौ ओषध दै; वातज्वर म उपयोगी 
ह । निरामज्वर में मस्तु या भिश्नी के शर्व॑त से इसे टना चादिथे ! वातश्लेष्मज्वर 
( इन्फलुयला ) में, सिरामज्वर-मतेरिया सं--श्राद्रक रप्र श्रौर मधु से अथवा 
निगुण्डी के पत्ते कः रत श्रौर मधु से देना उत्तम >, दिनमें दो बार देना चादि । 
पित्तज्वर मे वमन होने पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । मत्रा २ रत्ती । 

जयावरी---वातज्वर मे यह श्रौषध मधु के साथ, कफल्वरमें अक रस 
रौर मधु फ साथ देनी चादि) । पित्तज्वर में दाह प्रबल होने पर करेले ठैः पत्तो 
का रस श्रौर मधु अथवा पित्तपापदेका रस ब्यौर मधु रेः साथ देनी चािये। 
वातरलेष्मऊ र मे भद्रक रस श्रौर मधु ‡ साथ, वातपित्तञ्यर मे -- चन्दन धिसकर 
उसके साथ देना उत्तम ट । निरामज्वर, मध्यमञ्वर्‌, एरातनज्वर म यह ओषध 
उत्तम द ¦ पित्तश्लेष्मल्वर, पित्तज्वरे की निरामावस्था, चातपित्तल्वर मँ हरसिंगार 
के पत्ता का रस शौर मधु से इतक दैना चाष्िये । प्लीहा ओौर यकत बढा ह्या 
होने पर पिप्पली चूणं रौर मधु के साथ देना चाहिये इत श्रौषधं को २१ बार 
वरी नः मूत्र की सावना देकर जौणंञ्वर मेँ देना चाटिये । मात्रा एक रत्ती । 

अश्चिङ्कपाररस--अमदोष संशे।धक, अश्निमान्य निवारक, अजीणं दोष 
व कारण ज्वर होने से आ्राध्मनि, सम्पूणं शरीर मे वेदना, वमन, अतिसार होने 
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पर विरोष उपकारी हे । श्चामज्वर मे-शुण्टी चूर्णं श्नौर मधु; कफज्वर मे श्राद्रंकरस 
ञ्नौर मधु या नि्यण्डी के पत्त का रस श्चौर मधु; सभिपातज्वर के प्रारम्भ में पिप्पली 
चूर्णं श्रौर श्ा्रंक रस के साथ देना चाये ! मात्रा १ रती । 

तदणसञ्वरारि--ज्वर के पांचवे, छ या सातवे दिनं भातःकालं जल के 
साथ एक गोली(१ रत्तीकी) देनेसे दिनमें दोया तीन बार दस्त दोकर 
ज्वर बन्द दो जाता है । वातञ्चर मे या बातपित्तज्चर मे कोष्ठ मे मलवद्धता रहने 
पर इसका व्यवहार होता है । ज्वर के साथ प्रलाप, दाह, तन्द्रा, गरमी मरति दिन 
मलत्याग होने पर इसका व्यवहार नदीं करना चाहिये । यह ॒श्रौषध विरेचकं हे । 
मान्रा १ रत्ती । 


उवरसुरारि-यड श्रौषव अतिशय विरेचक है । इसको ज्वरके ५बैया 
७ वें दिन जल के साथ दैनी चाद्ये 1 वातज्वर यां चातपित्तज्वर में कोष्ठ कारिन्यं 
होने से इसक्छो देते हैँ । बालक, बद्ध-गर्भिणी को नहीं देनी चाहिये मात्रा १ रत्ती 

नवज्वरेभाङ्कश--कफञ्वर या॒पित्तरलेष्मज्वर तथा जिन सब ज्वरो मेँ 
उर के समय स्वेद नहीं आता, उन सब ल्वरों मे यह ओौषध उपकारी है । 
मौषधसेवन से पसीना होकर ज्वर उतर जाता है । स्वेद उतरने से ज्वर उतर 
जाये श्रौर फिर ज्वर आये तब इस गली को पुनः देना चादिये । दिन तथा रात्रि 
मे १-१या २-र्बारः;रच्रिमें१या२ बार देना चाय! अनुपान श्रद्रक रस 
श्रौर मधु । मात्रा १ रत्ती । 

महाज्वरङ्कद्य--सामन्वर शौर निरामज्वर दोनों म यह शओौषध बरती 
आती है । सम्पूर्णं शरोर मे दर्द, शिर मे भारीपन, अभिमान्य नौर कास होने पर 
इसका उपयोग करना चाहिये । कफञ्वर श्रौर वातकफज्वर मे विशेष उपयोगी है 1 
दिनम १यादो वार, र्निमे एक यादयो *जार देनी चाद्ये \ ज्वर के साथ 
वेदना, शिर में भारीपन होने पर निगुण्डी के पत्रो के रस श्मौर मधु से तथा मलवन्ध 
होने पर आद्र रस श्रौर घु से देना चाहिये । पुनरवर्त॑क मलेरियाञ्वर मे, बात- 
पित्तज्वर मँ या प्लीहा-यकृत वाले ज्वर मेँ जब शोथ हो जाए तब शौर अजीर्णयुक्त 
: पुरातन ज्वर मेँ इसका पयोग करना उत्तम है । मात्रा २ रत्ती । 

पचवक््न रस~-वातज्वर मँ जव गात्रकम्प, सन्धये! में दर्द, पसीना श्माकरः 
ज्वर उतरता हो, तब यह श्रौषध उत्तम है । प्रतिदिन रन्रि मे ज्वर होता 
हो तो उस्म यह श्रौषध निुण्डी के पत्तो कै रस के साथ देनी चाहिये ! जो लोग 
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नित्य प्रति अ फीम का सेवन करते रै, उनके लिये यह ्ौषध उत्तम है । मलबन्ध 
होने पर दिनमेदोया तीन बारश्चौररच्रिमें एकया दो बार श्रद्रंकरस श्रौर 
मधुसे देनी चाये । वातकफ ज्वर म अकंमूलरस के साथ देनी चादिये। 
मात्रा २ रत्ती । ४ 

कफकोतु रस ~ श्लैष्मिक या वातर्लैप्मिक उचर मेँ जवर का उतारे चदाव 
दोनेसेदिनिमेंदोयातीनबारश्रौर र्रिमदोया एक बार यह श्रौषध देनी 
चाये । क फञ्वर मे जव निद्राधिक्य, स्तैमिता, अनिच्छा, सुख मेँ द्गंन्धि हो, 
तबं इसको देना चाये ! नाजुक अकति, बालक तथा गर्भवती को इसे नहीं देना चदय! 
मम्पस ( "0पा1)8 ) से, दन्तशल, कणेशूल, शिरश तथ। भहणी रोग की 
भथमावस्था में, तरण अतिसार मे, वषाकतु क अतिसार मे यह श्ौषध उत्तम 
हे । ्रनुपान--पान का रस शौर मधु । मलबन्ध होने पर श्राद्रंकरस ओर मधु से 
देनी चाद्ये ! मात्रा २ रत्ती । 


कस्तूरी भैरव- वातकफञवर मे पसीना, निद्राधिक्य, पाश्ववेदना तथा 
कास की भवलता होने पर यह श्रौषध देनी चाटिये । अबल पित्तकफञ्वर श्रौर 
सन्निपातज्वर में यह श्रौषध धिक उपकारी है । बालक ओौर ब्दध व्यक्तिको 
द्राघी गोली देनी चाद्ये । अटुपान आ्द्रंक रस शरोर मधु; माचा २ रत्ती । 

अगर कस्त्री-- पित्तज्चर, पित्तश्लेष्मज्वर श्रौर वातश्लेष्मञ्चेर मे थट्‌ 
श्रोषध बिशेष उपकारी है । सन्निपातज्वर मे दाह ओर तन्द्रा होने पर इसका 
प्रयोग करना चाये  यद्वमा रोगी को तीन्रऽ्वर दने से श््राक्ष धिरकर मधुक 
साथ देना चाद्ये । वातकफञ्चर; सन्निपातञ्दर तथा यातकफञ्वेर मे पसीना, ज्वर्‌ 
की प्रबलता एवं निद्राधिक्य द्येन से आद्रंकरस शौर मधु से इसको देना चाये । 
मात्रा २ रत्ती 

कस्तुरी भषण वातश्लेष्मञ्वर श्रौर सक्निपातञ्वर मेँ श्लेष्मा की प्रधानता 

ने से इसको श्माद्रकरस शौर मधु से देना चाये । माचा २ रत्ती 


उवर के उपद्रवं की चिकित्सा 
हिम्बाषक चुणे- श्रमिमान्य, श्राध्मान तथा अभिनिर्बल होने से जब भूख 
न लगती हो या स्वभाव से रोगी को श्चाप्मान रहता हो, तब इस चृणं को गरम जल 
से देना चाद्ये । मात्रा २ श्ना | 
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श्रधिमुखचूणे-ज्वर मे शभिमान्य या श्राध्मान रहने से इसका व्यवदार 
करना चाहिये ¦ इसके सेवन से मलशुद्धि दो जाती दै ! जिनको सदा अधिमान्य 
रहता है उनके लिये यह श्रौषध उत्तम है ) ज्वर म प्लीहा श्रौर यकृत वद्‌ जाने 
पर यहं श्चौषध विष लाभप्रद है । अलुपान--उष्ण जल ; मात्रा २ आना । 

दारुषटक ग्रत्तेप शौर यव्रज्तेप--आध्मान, तीव्र उदर शुल, चत्रप्रन्थि 
( 18860170 &1*708 } च्रौर शोथ में तथा एषेन्डीसायटिस मे शीघ्र लाम 
करता है । श्रलसक श्रौर विलम्बिकारोग मेँ ये लेप उत्तम हैँ । 


ज्वर में अतिसार हीने पर 

सिद्ध प्राणेश्वर रस -ज्वर से पित्त > अकोप के कारण पतला पानी जसा 
मलस्तवित होने पर यह श्नौषध मोधे का रस शौर मधु के साथ देनी चाद्ये । यदि 
साथ मे आध्मान भी हो तो जीराचृणं श्रौर मधुके साथ देनी चाहिये । मात्रा ५ रती 

सवग खुन्दर या महमगन्धक- ज्वर में पित्तप्रकोपं से जब पतला मल 
आये, भुख से रक्त अये या मल मे रक्त राये तब यह्‌ ओषध शअवस्थानुसार दिन 
मे एकया दो श्रथवा तीन बार देनी चादिये । स्तनपायी शिशु तथा प्रसताके 
लिये ये उत्तम श्रोषधिथां हँ । अनुपान -श्मामातिषार मे भजित जीरावृर्णं ओर 
मधु अथवा द्ग्च विल्व श्रौर ईुगुड, रक्तातिसार मे--शनार के पत्त का रस श्रौर 
गने की चीनी । दय्क भात्रा २ रत्ती 

प्राणेश्वर रस- श्वर के साथ श्रति मारा मेँ पतला मल अनि पर जीरा 
चूण श्नौर मधु अथवा मोथे का रप श्रौरमधुके साथदिनमेरया र बार 
` देना चाहिये । मात्रा २ रत्ती 


वर पे वमन होने एर 


पिष्पल्यादिं लोह--ज्वरकाल मे रोगौ को वमन की प्रवलता होने पर या 
श्न्थरूप सँ पित्त प्रकोप के कारण पित्तवेमन, कृमिजस्य तीतरवेमन होने पर यह्‌ 
प्रौषध उपयोगी है । श्रत्यथिक वमन के कारण हिक्का हो रदी हे तो यह श्नोषध 
उत्तम है । श्रनुपान-श्राम कौ गुटली ॐ बीच कौ गिरी शोर कचादुग्य । मात्रा ३ रत्तो 
स्वणंमत्स्यण्डी- कमि के कारण यदि वमन हो तो यह उपयोगी ह । 
श्रनुपान-श्माम की गुठल्ती की गिरी श्रौर कचादुप्ध । मात्रा २ रत्ती 
चन्द्रकान्त रस- ज्वर, उवरातिसार, अतिसार मे वमन होने से यह श्रौषधं 
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न है; वालक, ब्ध के ज्तिये यह विशेष लाभ प्रद्‌ है। अश्ुपान-आम की युरली 
गरी ओर कच्ादुग्ध । मात्रा ४ रत्ती 


उव्रर मं प्रलाप होने पर 


सिद्ध वदी - ज्वर मे रोगी जब अवद्धवाक्य बोलता हो, उस समय शआ्मद्रंक 
मौर मुसे प्रति दो घंटे के अन्तर से इसको देना चाये ! मात्रा ३ रत्ती 


ज्यर्‌ मे दाहं होने पर 

दाहस्नंजशः- ज्वर के समय पित्त्रकोप कै कारण असह्य दाह होने पर 
बरा सन्निपातज्वर मे अत्यधिक दाह होने पर यह ओषध उत्तम ट! श्र॑वस्था- 
ष मे मलशुद्धि देने से उवर कम टो जाता है \, ( अतः ) दाद अधिक होने पर 
बरन देकर यद श्मौषध देनी चादिये । अनुपान-दिनमेंदो या तीन वार करेले 
तके रस मौर मधके दाथ दं ¦ माघा ३ रत्ती 

दा्ृप्रल्ञेप--पित्तप्रथान या वातपित्तञ्चर्‌ मेँ रोगी को भवल दाह दने पर 
प्रलेप लगाना चाहिये । यदि उचर का वेग कहुत अधिको तो इसका शरीर 
लेप करके समस्त शरीर पर बिन्दु जिन्टु लिङ्क देना चष्िये । 


उ्वर यं पिपासा होमे पर 


षडंग पानीय--इससे प्यास रौर ऽवर दोनो नष्ट दाते है । वृष्णा रोग तथा 
व रूप तृष्णा में उत्तम दे। 
ज्वरं काश्च होने पर 

कासङ्कडर--उ्वर मे कासरनेः कारण कष्ट होने ॐ समय इस श्मौषध को 
चादधिये । ज्वर मे जव कफ तरलावस्थामें या थोडा निकलता हो तब इस 
ध कं देना चाद्ये ! ऽवर, कसि शौर शिरोवेदना दने से सन्िपतञ्वर में भी 
लाभप्रद टै ¦! अलुपान--तुलसीपत्ररस ओौर सेंन्धव लवण अथवा वासकपन्न- 
प श्योर मधु । मारा २ रत्ती 

चन्द्रामत रस- ज्वर में कास का वेग जब निरन्तर रदे, शुष्क कासहो, कर 
तता दो, उस समय यह ॒श्चौषध देनी चादिये । कफ़ज्वर, वातकफज्वर या 
कफज्वर य इसका उपयोग करना चादिये । अनुपान-पान का रस शौर मधु, 
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शुष्क कास होने पर चनठ॒लसीपत्ररस ओर सैन्धव लवणः; पुरातन कास मे वासके- 
पत्ररस श्रौर मधु । भाता २ रत्ती । 


ज्वर मे सर्बागगत शूलं होमे पर 


वातगजांक्ःश्चा---ज्वर के समय जब सारे शरीर मे ददं हो, सन्धिस्थे में 
तीर ददं हो; तब यह श्यौषघ देनी चाहिये । वातिक, तथा वातश्तष्मिक ज्वर मँ ज्वर 
के दने के साथ जव वेदना बदती दो तब इसको देना चाहिये । अटपान-मलवन्ध 
रहने पर श्द्रंकरस श्रौर सेन्धव लवण, कोष्टशुद्ध होने पर निर्युण्डीपत्ररस आर 
मधु उत्तम है । माचा २ रत्तो । 

रामबाण रस- यद पाचकं, शोषक श्रौर स्तम्भक है। उचर के कारण 
श्मभ्निमान्य हो या ज्वर के साथ जब अफारा, म्लोद्‌ गार, एक दो बार पतला मल- 
त्याग, पेट मँ गुड-गाहट श्रौर शरीर मे दर्द हो; तब इसको देना चाद्ये । 
श्रदुपान-श्नम्लोद्‌गार, तथा पेट मेँ गडगडाट होने पर जीराचूणं श्र मधु; 
मलबम्ध रहने पर आप्रंकरस श्ौर मधु; केवल श्तिसार रहने पर मोथे का 
रस या जलत श्रौर मधु। मात्रा ३ रत्ती । 

रसोनादि ऋथ--शीतक्रिया के कारण शरीर के किसी भाग मे जव शरस्य 
वेदना रहती हो; साथ में ऽवर भी हो, तव इसको देना चादिये । यह ्ामवात की 
उत्तम श्रौषध है) रोग की म्रबलता होमे पर दिनम भातः सायं दो बार 
देना चाद्ये । 

वालुकास्वेद्‌- वातकफञ्वर मे सर्वग या सन्धिस्थान मे दर्दरहे तो 
यह स्वेद देना चाहिये । 


उबर म शिरःशूल होने पर 
सच्मीविलास--उ्वरकाल मेँ शिर मे अत्यन्त वेदना देने पर यह श्रौषध 
्रतिशय उपकारी है । श्तुपान-मलश्ुद्धि न होने से आद्रंकरस ओर मधु; मलत 
द्धि दने पर पान के रस श्रौर मधु से; अन्य अवस्थो मे निगयुंण्डी के पत्ररस 
श्रौर मधु । मात्र २ रत्ती) 
स्वल्प लच्माविलास-ज्वर के समय या अन्य समय शिरोवेदना 
होने पर, वायुजनित शिरोवेदना म अथवा ऽवर से पूर्वं शिरोवेदना तीत्र रहने पर इसे 
श्तना चादिये । शख, कान, नासिका, सन्धिगत, कफ जनित रोगा मे उपक्छरी 
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है । अदुपान-मलशुद्धि होने से पान कारसश्नौर मधु, मलशुद्धिन होने पर. 
श्द्र॑क कारसश्ौर मधु । मात्रा र सत्ती 


ज्वर पे अरुचि होने पर 


सखधानिधि रसं--ज्वर रोगी को भोजन में अनिच्छा, श्रमिमान्य तथा सम्पूणं 
शरीर मेँ वेदना होने पर यह उपयोगी हे ! अलुपान-सोटचृणं श्चौर दगु । 
मात्रा ५ रत्ती । 

दाडिमादि चूणण--ज्वर मे अचि होने से अथवा अरुचि के साथ ज्वर 
होने पर एवं नासााव यौर कस होने पर इसे देना चाहिये अयुपान-गुनयुना पानी । 
मात्रा चार राना । 

श्रामलाय योग--ज्वर काल सँ अश्चि होने से शुख में इसको धारण करना 
चाहिये । गरम जल के साथ गण्डष ( ङुह्ला ) करना हितकर है । 

सन्निपात ज्वर चिकित्सा 

चन्द्रशेखर रस--सननिपातञ्चर मँ पित्त छी या पित्त, कफ दोन की ्धिकता 
होने से रोगी को दाह, प्यास, स्थानविशेषं मे मण्डलाकार शोध, रौर पसीना 
होने पर इस श्रौषध को करेले के पत्ते रस श्चौर मधु के साथ देना चाहिये, 
शिश, घरद्ध श्रौर निवल प्रकृति को यह श्रौषध नदीं देनी चाये । मात्रा २ र्ती । 

जिदोष नीहार रस- सन्निपातज्चर में तन्द्रा, प्रलाप, ज्ञानदीनता, वक्षस्थल 
मे पाश्व॑शूल तथा उन्माद अतीति होने से आद्रकरस श्चौर मधुसे इसे एक. 
रत्तो मात्रा मेँ देना चाहिये ! वातश्लेष्म भधान ज्वर मेँ विशेष उपयोगी दै । 

सुत्युंजय रस - सन्निपातज्वर मँ शरीर मेँ जडता, निद्राधिक्य, श्रांखो कः 

बन्द रहना, तन्द्रा, कास, शरीर मे भारीपन, शिरोवेदना श्चौर अग्निमान्द्य होने पर 

श्याद्रंक रस ओर मधुसेयह श्रौषध देनी चाद्ये । मस्तक श्रौर गले में वेदना 
होने से निगण्डी के पत्ते के रस श्मौर मधु से इसके देना चाद्ये । सत्रा ३ रत्ती! 

श्री सन्निपात सुत्युञ्जय रस-- सभिपातज्वर मे रोगौ को मृच्छ, शरीर 
मे जडता, निद्राधिक्य, पिपासा श्रादि उपद्रव होने पर इस श्चौषध को भांगरे के 
पत्रस्वरस से देकर गरम कपडो से रोगी को ढांप देना चाहिये रोगी 
को पसीना श्राने परया बार बार मृच्छ ्राने से ज्वर उतरता हु्ा जानना 
चाहिये भात्रा २ र्ती । 
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कफकेतु रस~-सन्निपातज्वर में कफ को भवलता दीखतन पर, शरीर मे 
जडता, अभ्यक्त शब्द का निकलना, निद्राधिप्रय, शिरशश्ल या छर्दिं दने पर 
रंक रस श्रौर मधु से इस श्रौषध का देना चाहिये ! मात्रा २ रत्ती 

दाम्थुनाथ रख-सनिपात ज्वर मे रोगी को अतीसार, भ्रम, मृच्छ, 
जाप, उन्माद पाश्ववेदना होने पर द्रत चौप्रधको २ रत्तीमा्ामे देना 
वाहये , श्रौषध सेवन के पी रोगी को गरमी तथा निद्रा श्याती प्रतीत द्य तो य 
समफना चाये कि श्नौषथ कायं॑कर रदी है, अनुपान--अआद्रंकरस भ्रौर मधु, 
छ्रतीतार होने पर जीरा शौर मधु । ज्वरातिसार म अतीसार निशत दने पर 
ग्राघ्मान हो तो यद श्चौषध देनी चाद्ये ! मत्रा २ रत्ती। 

अघोरनसिह रस-सननिपातज्वर मे रोगी के अ्ञानता, समय समय पर 
मृच्छ, त्रिदोष के प्रकोप से प्रणनाश होने काःभय होने पर इसकी एक गोली नारियल्ल 
के जलं के साथ देनी चाये । यह ओषध बहुत तीतर है, सामान्यरूपं मे म्रयोग 
नहीं करनी चाहिये । ओषध देने के पीलु माड़ी की गति तथा दूसरी वातो का ध्यान 
रखना चाये । रोगी को शीतल द्रव्य ददी श्रोर मिश्री पर्प देनी चाहिये । 

सूचिकाभमरण रस -सन्ञिपातज्वर से रोगी की चेतनता नष्टहो जानि से, 
श्वासवायु मे शौतलता, नाडी की गति विश्॑लल या गति दीनहपमि पर, शरीरम रण्डा 
पसीना श्मनि पर इम श्रौषध को नारियल के जल क साथ देना चष्टिये । एकं गली 
सेलभनहो त दूसरी गोली दनी चाये, जब तक्र नासावायु मे मरमी न रवि । 
श्नौषध की क्रिया स्पष्ट होने पर रोगी ४ सिर पर तिलतैल मलना चाये, शीतज्ञ 
जल की धारा का पयोग करना चाये! शिश्यु-ब्रद श्रौर गर्भवती को यह 
श्रौषध सीं देनी चाये ¦ इसमे छृष्ण-सपविष देता दै । 

कस्तुरी भैरव --सन्िपातज्वर मेँ कफ या वात-कफ़ का प्रकोप होने से 
शरीर मे जढता, तन्द्र, पाश्वबेदना, निद्राधिक्य, सन्धिस्थान में वेदना, सुखम कफ 
लिप्तता चनौर कास होने पर आ्द्रकरस शौर सैन्धव लवण के साथ इसे ठेना चाये । 
चात श्लेष्मञ्वर में यदह ॒श्रोषधि उपयोगो है! मपरिकामें श्राक्ष धिसकर उमे 
मधु मिलाकर इसका प्रयोग करना चाद्ये । मत्रा २ र्ती । 

्रगर क स्त्री-सननिपातज्चर मेँ जडता, निद्राधिक्य, आख मे जडता, 
पाधववेदना, तन्द्रा, स्पन्दनहीनता, नााप्रमाग म शीतलता, जि ये कृष्णवर्णता, 
वाक्शक्ति की दीनता, अभिमान्य रादि रहने पर-अभिन्यासज्वर की अव्या 
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ग्रह षध देनी चाहिये । वातश्लेष्मञउ्चर मे यह विशेष उपयोगी है ¦ श्रनुपान- 
चेसा हुमा सद्राक्ष श्र मधु मात्रा २ रत्तौ। 

खगाङ्‌ कस्त्रो-सनिपातञ्चर मे अतीसार, तन्द्रा, अतिशय दाहः मूच्छ, 
अरन्तर्दाह, पिपासा, स्वेद, दोभा आंखो यें स्पन्दनदहीनता श्रौर नाख्ा्रभाग सें शीतलता 
होने षर आशुकारी तंत्रिक, रत्त्ठीवी, श्ग्दाह सन्निपात में यह ओौषध देनी चाहिये ¦ 
ग्रुषान - चमन होने पर शेत चन्दन श्रौर कच्वादुग्ध्‌; अन्य अचस्थार्रो में ताल- 
परत्र रसश्मौर मधु) मात्रा २ रत्ती: 

नवऽवरेभ कद्वारो-सन्निपातञ्वर मे रोगी कै शरीर में जडता, निद्राधिक्य, 
पवेदाभाव, स्तन्धता, प्यास, शिरोवेदना, ग्ञे मे दद्‌, मृकत्व, दोनेपर सन्धिग 
सन्निपात यें आदकरस ओर मधु से यद ओषध देनी चादिये । दाह श्रौर प्यास प्रचल 
हने पर श्वेत चन्दन श्रौर कच्चेदुग्य के साथ, निद्राधिक्य होने पर तालपत्ररस 
गोर मधु से देनी चाहिये ! मात्रा १ रत्ती 

महालद्मीविल्ास--शरीर से जडता, गद्गद वाक्य, निद्राधिक्य, शीत- 
ज्वर, अरवल तन्द्रा, कटि-पाशच -म्रीवा-वक्ष मे दद॑, सन्धिस्थान म ददं, कणमूल मे 
तीव्र शोथ, कण्ठरोध तथा गलते में शूल अ्रतीति होती दो तो इस कम्पन-शीघ्रकारी- 
करटपालक-कर्कटक-तंतिक-जिष्ठक-सन्धिग-कर्णिक सन्निपात में तथाभिज २ कफरोग 
मे यह्‌ श्रौषध दी जाती है। अपान --आद्रकरस ओर मधु अथवा पान कां रस 
ग्रौर मधु । मात्रा २ रत्ती) 

चतुभज रस--सन्निपातञ्चर मे मृच्छ, ' गात्रकम्प, भ्रम, श्रान्त, 
पक्चाचात, पाश्वे-म्रीचा-सन्धिस्थान मे वेदना अलाप, ज्ञानशल्यता तथा वायु- 
जनितं चिविध विकारो में एवं कफप्रधान उन्माद रोग में यह ओषध विशेष उपकारी 

। श्ुपान-- तालपत्ररस श्चौर मधु । मात्रा २ रत्ती। 

कस्तुरी भूषण-- रोगी मे जडता, अस्पष्ट वाक्य, निद्राधिक्य, तन्द्रा, पाश्वं 
वेदना, कटिशूल, ककटक श्रौर वैदारिक जिहक सन्निपात में उपयोगी है । 
श्रनुपान--धिा हुश्रा सदराक्ष श्मौर कचादुग्ध । श्वास बल होने पर सट नोर 
भार्गी का काथ श्रौर सैन्धाचलवणः; मलवन्ध होने पर श्राद्रंक रस ओर मधु । 
पात्रा २ रती। 

खृहत्क स्त्री भरव ~ पार्श्वश्ल, पलाप, शीतलता, ज्ञानज्लेप, नाड़ी की- 
गति क्षीण होने पर यह ओषथ सन्निपातञ्वर में अत के समान है । उन्माद रूप 
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से ्रत्युसूचक लक्षण दीखने पर, वायुिकार, सुति काविकार, रक्तपित्तविकार रादि 
म यह ौषध बरती जाती दै। वात, कफ प्रधान विषमञ्वर, सब प्रकार के 
सन्निपातज्वरं मेँ यद श्रौषध उत्तम दै । अ्रनुपान--वातश्लेष्म, पित्तश्लेष्म, त्रिदोष 
-श्रधान विकार मेँ तालशाखा का रस नौर मधु, वमन होने पर चन्दन धिसकर 
कचु के साथ, विषमज्वर में चद्रैक रस श्रौर मधु अथवा पिप्पली चूणं रौर 


-मधु, कफमधान .ज्वर मे पान का रस शौर मधु बरतं । मात्रा २ रत्ती । 
सन्निपातज्वर मे उपद्रव चिकित्सा 


कास सैं अष्टांगावल्तेहिका -आद्रंकरस के साथ, क्रोमनलिका में शोथ 
-होने से देनी चाहिये ८ बरौकोएकटसिस मेँ ) । 
कासान्तक रस--कास का परिपाक न ह्या हो रर कफ पतला पानी जैसा 
श्माता हो, तो इसे देना चाये, शुष्क कास मेँ देना वजित है । श्रनुपान-दुलसी- 
-पृत्ररस नौर सैन्धव लवण । मात्रा २ रत्ती । 
कासकुटार-सन्निपातज्वर मं कास मे कफ पतला थोड़ा या श्रधिक निक 
-लता हयो; शिरोवेदना था भारीपन हो तो इ श्रौषध को शरक रस शौर मधु के 
साथ; तीसार या मल पतला दो तो कण्टकारी के क्राथं के साथ देना चाये । 
मात्रा २ रत्ती । 
पलादि चुणै--कास शुष्क हो, कफ थोडा निकलता हो, तो इसको देना 
चाहिये । अयुपान--उभ्णं जलत । 
श्वास सें भाग्योदि क्राथ--कास के कारण या ज्वर के कारण श्वास का 
` ठैग जज प्रबल हौ जाए तब यह क्राथ देना चाहिये ! वक्षस्थल से कफ निकलता न 
हो तो यह क्राथ विशेष उपयोगी दै । 
म्यादि चुणै--श्वास का वेग उपस्थित होने पर यद शष श्राचे घंटे के 
-्न्तर से देनी चाद्ये । उवर के प्रकोप के कारण कास शुष्क हो जय, भक्षस्थलं 
से सन सन शब्द सुनाई द तथा वेदना ओर उदराध्मान हो, यह श्यौषध देनी 
चाद्ये ! यह ओषध अनुलोमक श्चौर कोष्ठ॒शुद्धिकारक दे । अलुपान--उष्ण 
-जल । मात्रा १ मासा । 
वासकशर--वात-कफ-प्रधान सक्िपातज्वर मे शुद्र श्वास के साथ कास 
नका वेग उपस्थित होने पर यह श्भौषध देनी चाहिये । वक्ष व्रथा पारव मे वेदना होमे 
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पर इसकी व्यवस्था करमो चाहिये अनुपान-संठ शओरौर भागी का काथ शओओर 
सेन्धव लवण । मात्रा २ रत्तो । 

इवासचिन्तामणि- सजनिपातज्चर मे किसी भौ अकार क। श्वास रोग होने 
पर यह श्नौषध देते हैँ । श्वास काल मेँ ज्ञानशल्यता; उदराध्मान; मोद, बार-बार 
दिक्षा या चमन शादि उपद्रवदहोने से जब कफ बाहरन ताहो तब इस 
श्रौषथ के देना चाहिये । ` अलुपान--बहेडे को धिसकर मधु मिलाकर द चमनं 
मौर हिका होमे पर आम की गुठली की गिरी शौर कव्वादुग्ध । मात्रा २ रत्ती । 

हिङ्का चँ पिप्पली, श्यांवला शओओौर सोठ का चूणं समभाग लेकर सवके 
बराबर चीनी भिलाकर मधु के साथ बार-बार चटा्ये। बकरी के दुघ के साथ 
सोट का दूधपाक बनाकर दे निम्बू का रस, संचललवण श्रौर मधु मिलाकर 
पिला । चीनी श्रौर बडी इलायची का चृणं मिलाकर बार-बार चटायें । 

पिष्पस्यादि लोह-सन्निपातज्वर मे पित्त का प्रकोप होनेसे रोगीको 
ज वमन शरोर हिक्का हो तब इसको देना चाये । अनुपान बहेडे की मज्जा ओौर 
कन्ादुग्ध । 

पलादि शुटिका-ज्वर मेँ पित्तभरकोप से जब रक्त वमन दहो तब मधु के 
साथ भिलाकर देनी चािये । यदह अौषध रक्त पित्त, कास श्नौर यचा रोगे 
प्रशस्त हे । मात्रा १ मासा। 

प्रलाप मेँ-शिर पर टण्डा जल उरे, वफ की थती रं; पान क रस 
श्रौर पुराना श्रत भिलाकर लेप करना चाहिये ! कुक्कुर के अण्डेका तरल भाग 
पुरातन धृत के साथ मिलाकर माये पर मले | ना़ीसमूह की दुर्बलता से जब तन्द्रा 
च्रौर अलाप हो तब पुष्टिकारक श्रौर उत्तेजक श्ौषध [ यथा कस्तूरी भैरव ] देनी 
चाहिये । शिर पर श््रक रस की पटी यारसोठ पीस कर लेप करना चाद्ये । 

सिद्ध वटी-सन्निपातज्वर से रोगी जब सदा प्रलाप करे,तब इसको यह वरी 
देनी चाहिये, परन्दु जब रोगी को उद्रभ्मान या वायु की रक्षता के कारण श्लेष्मा 
शुष्क दो तब इसका देना निषिद्ध है ! एक एक घण्टे पर १ गोली पानी के साथ 
देनी चाहिये । मात्रा २ रत्ती । ॥ 


सन्निपात में दाद हीने पर 
दाहान्तकः लोह-सन्निपातज्वर म पित्त के प्रकोप के कारण जब अरस्य 
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दाह एवं अतिसार श्रौर वमन हो रहै हौ तब इसका प्रयोग करना चाये । च्लु- 
पान-जल, दस्त दने पर इन्द्रजव का शीत कषाय ) मात्रा २ रत्ती। 

वाल्य शकरा--सन्निपातज्वर मे अन्तदाह अर प्यासाधिक्य रहने से २-१ 
घण्टे के अन्तर्‌ से थोदी थोडी मात्रा मे यह ओरौषध देनी चाहिये । 


सननिपातज्वर मे सोथ होने पर 


स्कंतमोत्षण- ज्वर के अन्तमे कान की जड मे शोथ दीखने पर जोक 
लगवानी चाहिये । पीट से रोगी कों प-चतिक्त धरत या ज्िफलादि धरत सेवन करमे 
को देना नाद्ये । 

हिम्बादि ज्तेप--क्णिक सन्ञिपात मे या अन्यान्य सन्निपातज्चर मे कान कै 
मूल में शेध होने से दिवादि लेप ( हींग, हल्दी, मांगी; सैन्धव लवण, देवदार, 
कूठ, विडंग इनको पीसकर गरम करके लेप करे ) या कुलश्थादि ल्लेप ( कुलत्थ, 
कायफल, सौठ, कालाजीरा इनका चृणं भांग के पत्ररस के साथ मिलाकर गरम 
करके ) लगाना चादिये । सन्निपातज्वर मेँ मूच्छ, ज्ञानलोप तथा श्लेष्मिक धिकार 
होने से-क्चवादिनस्य-देना चादिये ! रोगी का ज्ञानलोप, माथे में दद्‌; वक्षः 

स्थल की किया कै बन्द होने से आद्रंकरस से मिलाकर नासिका रन्ध्रा फत्कार 

द्वारा अयोग करना चाहिय ! 

सिद्धाथंक लेप - ज्वर मे ज्ञानलोप के साथ नाङगति का विपर्यय होने 
से, शरीर मे शीतलता आभासित होने पर वक्षःस्थल ओर पाश्वं में लेप करना 
चाहिये । 

वृहत्‌ क फकेतु-ज्वर मे कफप्रकोपवे कारण रोगी को मवल तन्द्र, 
ज्ञानलोप, वक्षःस्थल मे श्लेष्मा संचित रहने से जव घड़ धड़ श्रावाज आती दहो 
तव यह श्मौषघ देनी चाहिये ! अयुपान-तालशाखा का रस श्चौर मधु ! सन्निपात 
ज्वर में ्केप, मूढता या बुद्धि भ्रम होने पर यह ओषध अमोघ गुणकारी है , 

वातकुलान्तक~-ज्वर में वायु या वायुपित्त के कारण मत्तता, बुदिभम 
` था आ्तेप होने पर, लाप, कम्प, निद्रानाश, पल्लाघात, भ्रवणशक्ति लोप, इन्दरयो 
मे विकलता, रम, शओओौर भय होने पर इसको २ रत्ती मात्रा में आ्रक रस श्मौर मध 


के साथ देना चाहिये । 
चैलोक्यचिन्तामणि-- वायु के अकोपसे यारेक्ष वायु के साथ श्लेष्मा 
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को भकोप होने पर रोगी मेँ मत्तता, मतिभ्रम तथा अन्लिप से जन मोह उपस्थित 
हो, तब ताल की शाखा के रस शौर मधु से चौर मलबन्ध होने पर शद्रंक रस 
द्मोर मधु से देनी चाहिये । 


सन्निपातज्चर भें उदराध्मान एवं मल-मूत्र-रोध चिकित्सा 


गल अवरुद्र होने पर फलवति-( गलेसरीन सपोजेटरी या अन्य ) बरे । 
. वायु की अधिकता से मलावरोध होने पर उदर परदीगका चृणं पानी मेँ धोल- 
कर मर्लेः पुरातन धरत मालिश करके ह्यथ की गरम करके सेक देना चाहिये । 
अतिसार के कारण यदि मूत्रावरोध हो तो वृणप॑ंच सूल काथ द्‌ । कुपित वाघ 
के द्वारा चस्तिद्रार संङुचित होने पर मूत्ररोधदौतो गेखर, वरुणाकी छाल ओर 
पाषाणमेद्‌ काक्ाथदं। । 


हिग्वाष्टक चूणं-सन्निपातज्वर मे उदराघ्मान होने पर यह श्ओौषध 
१ शना से २ माना मात्रा मै गरम पानी से देनी चादिये। । 

चतुमुंख रस--उदराध्मान, श्वास, पाश्वं मे वेदना, गुड गुड शद्‌ श्चौर मल- 
मूत्र का श्रवरोध होने पर यह श्रौषध देनी चाहिये 1 वायु-पित्तजनित रोग मे इसका 


व्यवहार होता है । अलुपान--तण्डुलोदक । माघ्रा २ रत्ती । 


गन्तु ज्वरचिकित्सा 


वातश्जेष्मञ्वर संनिपात ( 2९प्०2 ) मे--करनूरमैरव, 
महालदमीविलास, चन्द्रा्त, शगार, कटफलादि पाचन, अर्टगावलेदः तथा चतु- 
भुज देना चाहिये । 


निरामञ्वर ओर मध्यम वर चिकित्सा, 


वातपित्तान्तक रस--वात-पित्ताश्चित ज्वर में दाद्‌, प्यास, भत होने पर 
सायंकाल में ल्वर का वेग मन्द रहने पर इस श्रौषध को २ रत्ती मात्रा मँ युठेहटी 
का चूण श्रौर चीनी से देना चाहिये । 

मध्यमञ्वरङ्किश्--निरामज्वर मे ज्वर का वेग अल्प तथा मध्यमज्वर 
मँ ज्वर के समय गात्रदाह मौर भरम होमे पर प्रातः, मध्याह शोर रन्निमें तीन वार 
यह श्रौषध देनौ चाहिये । अटुपान--पिप्पली चूणं नौर मधु श्रथवा हरसिंगार के 
पत्ता का रस श्रौर मधु । मात्रा १ रतो 
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;. स्वरारि श्शभ्र-वातर्सेष्माक्नित ज्वर या सन्निपातञ्वर की निरामावस्था 
में रोगी को कास, प्लीहा नौर यकृतद्रद्धि, तथा अभिमान्य रहने पर यह ओषध 
दनी चाहिये । प्लीह की ब्रृद्धि होने पर उदागे के स्थान पर ताग्रभस्म का मिश्रण 
कर देना चाहिये । रोगी के शरीर मेँ ददं, शिरश ्रादि हने पर इसको देना 
उत्तम हे । च्रनुपान--ध्ाद्रक रस शौर मधुः प्लीहा बदी होतो स्नुही के पत्तौको 
अग्नि गरम करके उनका रस, पिपली चृणं ओर मधु देना चाहिये । मात्रा २ रत्ती। 
` चिन्तामणि रस--एक दोष या द्विदोषाश्नित या सन्निपातज्वर की निराम 
अवस्था मे, अन्येयुष्क आदि विषम ज्वरो मे रोगी को कास, शरीरवेदना, दुव॑सता 
आदि रहने से तथा वृद्ध॒ भ्यक्तरयो मेँ दु ज्वर होने से यह श्रौषध उपयोगी है । 
जीर्णं ज्वर मेँ तो यह ्यौषघ बहुत उपयोगी है । अनुपान--आद्रंक रस ओर मधुः 
कास होने पर पिप्पली चृणं श्रौर मधु । मात्रा २ रत्ती । समय-प्रातः सायं । 
` सौभाग्य वरी-सब प्रकार के ज्वरो कौ निरामावस्था या मध्यम ज्वर 
तथा जीणं एवं विषम ज्वरो मँ रोगी को कास, शिरोवेदना, श्ररुचि, अश्निमान्य, 
मखो में जलन, तृषा श्रादि उपद्रव होने सै; चिरकालीन ` प्लीहा के बड़ा होने पर 
साथमे यकृतभी कछ बदाहो तो इस ओषध का उपयोग अभृत तुल्य डे। 
श्रनुपान-प्लीहा श्रौर यजेत बड़ा होने से कास होने पर सेहुण्ड के पत्तो का रस, 
पिप्पली चुणं श्रौर मघु । केवल ज्वर श्रौर कास ोने पर वासकस्वरस श्चौर 
मधु; ज्वर के साथ शिर मे भार प्रतीत होने पर निगुण्डीपत्ररस श्चौर मधु; मलचन्ध 
हने पर श्रा्र॑क रस जौर मधु । मात्रा २ रत्ती । 
मकरध्वज वरी-सब प्रकार के ज्वरो की निरामावस्था मे, ज्वरवेग के 
मन्द्‌ रहने से, शरीर अतिकृश होने पर ॒दुबंलता दूर करने के लिये यद्‌ श्रौषध 
देनी चाद्ये । जिनको दुबंलता रौर शुकाल्पता के कारण बार बार ज्वर श्राता हो 
उनको एव क्षयकासादिं जनित दुब॑लता मे इस श्चौषध को प्रातः सायं देना 'चादिये । 
्मलुपान-पान का रस शौर मधु, मात्रादो रत्ती! 
सवंतोभद्व स्स वातश्लैष्मिक सचचिपातज्वर की निरामावस्था मे या 

मध्यमज्चर मे तथ विषमज्चर में कास, भरल ज्वर, शिरोवेदना, सर्दी तथा प्लीहाबृद्धि 
होने पर दिन मँ तीन बार यह ओरौषध २ रत्ती मत्रा मे पिप्पलीचूणं शौर मधु 


से देनी चाद्ये । 
ङहत्‌ विश्वेश्वर रस--चातरश्लेभ्मिक या सानिपातिकज्यर की निरामं 


उवर-वचिकित्सा ३५ 


अवस्था मे-७,९, १०,१२, १४,१८, २२ दिन के पद्ध उपद्रव होने से जव ज्वरकी 
गरमी कुच कम हो जाएः तब सन्तत-सततज्वर मेँ यदह उक्कृ्ट च्नौषध रै । अतु- 
पान-कोष्टशाद्धि शौर कास की शान्तिके लिये पिप्यलीचृणं श्नौर मधु; कोष्ठ 
कारिन्य होने पर आद्रंक रस ओौर मधु । मात्रा २ रत्ती । 


ज्वर में कषाय (काथ) प्रयोग विधि 


वातज्वर म ७ दिन, पित्तज्वर मे १० दिन, कफज्वर मे १२ दिनि 
चातश्लेष्म ज्वर मे ९ दिन, वातपित्तज्वर श्यौर पित्तदलेष्म ज्वर मेँ ७ 
दिन श्रौर सन्निपातज्वरं मे ७, ९, १०, १२, १४, १८ या२६ दिन पच्छ जब 
उपद्रव कम हो जाएँ तब कप्राय देना चाहिये । 

शुण्डया काथ-रोगी के शरीर मेँ वेदना, अल्पज्वर श्रौर भूख की कमी 
होने पर इस करोथ को देना चाहिये । 

्रीफलादि क्ाथ-रोगीमेंनिद्राकी कमी, माये म चकर, सर्वागवेदना, 
-तथ।! ज्वरकाल में कम्पन होने पर इसे दं; मलवन्ध होने पर इसमे सनाय की पत्ती 
४ श्रना मिलाकर देना चाहिये । 

पपंखादि काथ--पिच्तज्वर के दस दिन बीतने पर भी रोमी भे दाह तथा 
छमभिमान्थ होने से यह करोथ पातः देना चाहिये । 

हीबेरादि काथ--पित्तज्वर मेँ रोगौ को प्यास, दाह, पतला मल शादि 
उपगं होने पर इसे देना चाये । 

करिरातादि काथ -पित्तज्वर में दाद, वृष्णा, वमनवेग, था वमन तथा सुखमें 
क स्वाद्‌ होने से प्रतिदिन पातः काल देना चाद्ये 

द्रात्तादि काथ--पित्तज्वर मे असह्य दाह, प्रलाप, सुखशोष, शरीर के 
अन्दर दाह, मूच्छ, प्यास, मलवद्धता रहने पर यहं क्राथ देना चाहिये । 

गुह च्यादि क्ाथ--चातपेत्तिक ज्वर मँ अ्रतिशय प्यास, वमन, दाह होने 
पर यह क्राथ देना चा्िथे । इसमें मधु भिलाक्रर देना उत्तम दै । 

सिन्धुवार क्ाथ--कफञ्पर में बारह दिन के पचे रोगी की भ्रवणशाक्ति 
कम एवं बोलने के शक्ति मन्द होने पर यह कथ देना चाहिये । 

मस्िचिादि काथ--कफलज्वर मे शरीर य भारीपन, श्रमिमान्य रहने से, 
कास्‌ होने पर चमन की इच्छा रहने पर यह क्राथ देना चाहिये । 


३६ योग~-चिकित्सा 


पंचभद्र काश्य--वातपित्तज्वर में सात दिन के पीठ भी शरीर मेदा, ठ्वर 
के मारम्भ मेँ अत्यधिक कम्प, दाह आदि होते पर यह काथ देना चाये । मल- 
बन्ध रहने स इसमे अमलतास का गृदा मिला देना चाहिषे । 
कयफलादि काथ--कफप्रधान या वातकफम्रथान रन्निपातज्वर की 
निरामावस्था मे रोगी को कास, शिरोवेदना, श्वास, स्वरभ॑य, बधिरता, कर्णशूल, 
तथा कर्णशोथ होने मे यह काथ उत्तम दै। इसे प्रातः काल मेँ देना चादिये। ज्वर की 
`निरामावस्था मे जव प्लीहा यर यजत बडे हौ तब इसको देना चाये । 
विषमञ्वर ओर जीणेज्वर चिकित्सा 
चन्दनादि लोह- बातपित्ताभित या पित्ता्नित जीर्णज्वर मेँ जवं दु वेग उप- 
स्थित होकर थोडे समय तक ही रहे तब यह श्रौषध विशेष उपयोगी दै! जिन 
सब रोगो मेँ प्रतिं दिन ८-१० दिनके अन्तर से अथवा पूर्णिमा यां अमावस्या 
के उपलक्षमे २ या तीन दिन तके अल्प ज्वर रहताहो, शरीरमें र्तकी कमी 
हो, ज्वर के समय दाह, प्यास लगती हो, ज्वरके साथमे ममेहके लक्षण, 
तव यह शओरौषध देनी चाहिये । अलुपान-पित्तपापदे का रस र मधु । मात्रा २ रत्ती 
पटुक विषमञ्वरान्तक लोह-- वातपित्त, पित्तरलेष्मधान निषम 
ज्वर ओओौर जीर्णज्तर मे जव ज्वर का वेग अल्प हो; निरामावस्था मे यह श्नौषध 
उपयोगी है । ज्वर के साथ ग्रहणी, ्रामरफ्त भिश्चित मल, प्लीहाया यजत केबदढेहोने 
से अभ्निमान्य यः श्रेचि हो; तब यह श्चौषघ उपकारी है । यकृत्‌ कौ बृद्धि रौर 
शोथ होने से यह श्रौषध विशेष उपकारी है। अनुपान-उदर विकार होने से 
` जीराचूणे श्रौर मधुः कोष्ठ मे मलवद्धता यौर प्लीहा इद्धि होने पिप्पली चूण, हंग: 
मौर सैन्धव लवण के साथ देना चाहिये । मात्रा २ रत्ती 
दहत्‌ सवेज्वरहर लोह--चिरकालीन ज्वर जघ मन्द मन्द थोडे समय तक 
बना रहे, रोगी कश-शीणं हो रहा हो, तव यह उत्तम है। प्लीहा रौर यच्त्‌ बढ़कर 
शोथ हो, परन्तु वेदना न हो ( +५४९ अवस्था निकल जये ); उद्ररोग- 
अहणी-प्रवादिका की शिकायत हो; यह ओषध धिक कायं करती है। परन्तु 
सर्दी; शरीर में वेदना, तरलकास रादि श्लेभ्मिक लकण होने से यह श्रौषध बहुत, 
लाभ नहीं कर्ती । श्चनुपान-पित्तपापडे का रस श्रौर मधु; हारसिगार के 


पत्तो क रस श्नौर मधु; भवौदिका-प्रहणी मँ कलाजीरा चूणं शौर मधु; प्लीहा में 
पिप्पली चूण श्रौर्‌ मषु + मत्रा २ रती. .. 


उवर-चिकित्सा ३७. 


ज्वरसंहार चू णे--सन्तत , सतत, अन्येयुष्क, तृतीयक, चतुर्थक श्चौर ` 
संकामक ज्वर मेँ तथा दीघंकालीन ज्वर मे यह श्चौषध उपयोगो है । ज्वर में प्लीहा 
श्मौर यक्त बढ़ हौ तब इसका देना उत्तम हे ¦ श्नुपान-मधु ओौर उष्ण जल, 
कास होने पर तुलसीपत्र रस ओर मधु । मात्रा १६४ माषा 

सुदश्छोन चूणे-सव भकार के ज्वरो भ वरता जाता दै। जलदोषोद्रव 
(मत्तेरिया श्रादि) ज्वरो मेँ यद उक्कृष्ट यौषध दै । थोदे समय के ज्वर की श्रपेक्षा 
दीर्धकालीन ज्वरो में श्रधिक गुणकारी है। इस श्रौषध का पूणं फल प्रात करने के 
लिये एक मास परथन्त सेवन करना अवश्यक द । पांच या सात मास से जब ज्वर 

श्राता हो, तब इसका लाभ अच्छा होता है; श्रलुपान-गरम जल । मात्रा चा अनाः 

च्तोरषर्पलकः घुत--जीणं ज्वर मेँ कफ की क्षीणता होने पर, वायु श्रौर 
पित्त की अधिकता; रोगी मै रूक्षता होने पर यह धृत देना चाये । रोगी को धृत 
म्रातःकाल में देना चाहिये ! मात्रा ४ शने से ८ श्रना भर । 

दशमूल षटपलक घुत--जीणेज्चर मेँ कफ की क्षीणता दीखने पर, 
वायु श्रौर पित्त की श्रधिकता स्पष्ट होने से; रूक्षता के कारण कास बना रहता हो, 
ज्वर भी मदु हो; प्लीहा श्रौर यकृत मँ वेदना रदित शृद्धि ( जीणं ञ्वर ) रही 
हो; तब यह धृत श्रतिशय उपकारी है । गरम दृधके साथ सायंकाल या प्रातःकाल 
देना चादिपरे । मत्रा ४ अने से ८ श्राना 

पिष्पस्याद्य घुत-जीर्णं ज्वर मे वायु शौर पित्त की रक्षता क कारण शरीर 
छश एवं ज्वर दु रहता दो, इससे रोगी को कास, शिरोवेदना, अर्चि, श्रुण्णश 
दि उपद्रव हौ; तव यह धृत रोगी को देना चाद्ये । ज्वर के व्यतीत होने पर 
क्षयकास एवं दीषंकालीन प्रतमक श्वास हो तव भी यह लाभकारो है । अनुपान- 
थोडा सा गरम दूध ¦ माप्रा ४ अनेसे = श्राना | 

वासादयघत-जौणज्वर में रोगी काकरक्षीणदहोः वायु श्रौर पित्त कौ 
रक्षता के कारण ज्वर दु रूपमे रहता दो; शरीरं में शता; पुरातन कासः 
प्रमेह दोष, प्राव में ज्वाला; हाथ-पैर मे समय समय पर दाह होता हो; तब 
पराह मे इस धृत को थोडे गरम गौ दृधं से सेवने कराना चाहिये । 

अङ्गारक तेल - जीण ज्वर मे ेगी मे चायु कौ भवलता दीखने पर, ज्वर 
अहिष्ड भाव से वहिर्भाग मे ५-७-१० दिन के अन्तरसे शरीर मे दीखता दो; 


८ योग-चिकित्सा 


तन यह तैल शरीर पर मर्दन करना चाये 1 जीर्णज्वर रोगी को दीर्ध॑कालीन अल्प 
शोथ एवं शरीर में पाण्डुता दिखाई दे, तब यह तेल विरोष उपकारी दै । 
` महालात्तादि तेल नोर लत्तादि तेल- जर्ण ज्वर मे वायु जनित रक्षता 
दिखाई देती हो एवं ५-७-१० दिन के अन्तर से ज्वर भतिदन श्रता हो; तब 
शर्गीर पर तैल मलना चाद्ये । उ्वर मँ अमेद हो, मूत्र मे दाह; शरीर मे कशता 
येने पर यदह पैल उत्तम है 1 अति पुरातन जीण जवर मेँ यह तैल बरतना चाहिये 1 
किशातादि तैल-जीणं ज्वर मे वायु जनित रक्षता होने पर खान एवं आहार 
सेवम करने से ५-७-१० दिन पीछे ज्वर मन्द रूपमे श्राता हो; अस्थि श्रौर 
मनागत जीण ज्वर मे यदहं तेल उपयोगी है । प्लीदा ओर यजत, जीणेञ्वर में बडे 
हौ, शोथ हो तब इस तेल को शरीर पर मलना चाये । 
ञ्वरातिसार एचकित्सा 
हीवेसादि क्ाथ--ज्वरातिसार रोगी को पतला मल आने पर अथवा मल में 
पिचिद्धिलता, ्राम,{रक्त आये, नाभिभाग म वेदना, ज्वर उपद्रव रूपमे हा, तव इस 
क्षाथ को मातः अथवा अवश्यकता होने पर दोना समय देना चाहिये । 
` नागरादि क्ाथ-ज्वरतिसार रोगी को शोथ होने पर यह काथ 
देना चदय । 
सिद्धपराशोश््वर रस--ज्वरातिसार रोगी को पतला मल श्रये, जिसमे आम 
भी हो, उदर मे वेदना, गुड्गुड़ ध्वनि, ज्वर उपद्रवरूप में हो; केवल श्रतिसार 
या चातज प्रदणौ रोग मे यह श्रौषध अत्यन्त उपकारी है । श्दुपान-जीरा चूर्णं 
श्नोर मधु अथवा मोथे का रस श्रौर मधु या तण्डुलोदक । 
प्राणेश्वर--ज्वरतिसार रोगी को श्रामसदहित मल श्रये, उदर मेँ वेदना, 
श्जीणं या केवल शतिसार होने पर यह श्नौषध देनी चाहिये ! श्ररुपान-जीरा 
` चूणं या मोथे का रतस श्रौर मधु । मात्रा १ रत्ती 
कनकर्ुन्दर रस-ज्वरातिसार रोगी को पतला मल श्रता; उदरे 
गु्गुङ्‌ ध्वनि रहे; ज्वर की अधिकता हो; अभिमान्य एवं अतिसार छैष्मिक हो तो 
यह ओषध देनी चाहिये । अनुपान-जीरा चूर्णं रौर मधु । 
महा गल्यक--ज्वरतिसार रोगी को श्राम एवं रक्त भिधरित मल शाता दो; 
उदर मे .वेदना, उवर रादि उपद्रवे रहने से यह श्चौषध देनी चाये । बालक, इद्ध 
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श्नौर परसूता की अवस्था मेँ यह श्नौषध श्राधर्यकारक लाम दिखाती है, विरोष करके 
वर्च के श्रतिसार श्मौर भवाहिका रोग ने । अरुपान-मोये का रस नौर मधु; जीरा 


चूण श्रौर मधु । 
श्रानन्दभेरव रसं-ज्वरातिसार रोगी मे ज्वर की प्रबलता रहने पर मल 


पतला, उदरश्ूल, ्रभिसान्य, अजीर्णं होने पर इस श्रौषध को जीरा चूणं श्चौर 
मधु के साथ देना चाहिये । अमिमान्य के कारण श्रामरस केने से शरीर में 
वेदना होने पर पान के रस श्रौर मधु से, कास होने पर पिप्यली चण श्रौर मधु के 
साथ देना चाहिये । मात्रा १ रत्ती 

म॒तसञ्जीवनी वरी--उवरातिसार मेँ ज्वर का वेग प्रवल होने से, इसके 
कारण अतिसार होने पर; इस श्रौषध को जीरा चण श्रौर मधु या शीतल जल ॐ 
साथ देना चाहिये । विसूचिका रोग सें उत्तम हे । 

ज्व रातिक्षार मं उपद्रव चिकित्सा 

वमन होने पर-चन्द्कान्ति रस--उवरातिसार रोगी को जब लगातार 
्रवाधगतिसे चवमनदहो र्हाहो; वायु श्रौर श्लेष्माजनित उपद्रव स्पष्ट हो, 
रथात्‌ रोगी मे विसूचिका या अलसक के लक्षण उपस्थित रहं, तब चमन नित्रारक 
इप श्रोषध का व्यवहार करना चादिये । प्रबलं ताप दने पर इस ओषध को बरतना 
चाहिये । अनुपान-खीरे क बीज पीसकर कचादु्ध या बकरी के दृध से देना चाहिये । 





प्टीहा- यक्तं ओर उरोग्रह चिकित्सा 

छ्मकः लवण प्लीहा श्रौर यक्त के बदुने से वेदना दोती हो, तब भ्रातः यह 
श्रौषध देनी चादिये । ्रचुपान-शीतलं जल । मात्रा ६ रत्ती 

रोहितका य चूणं- प्लीहा श्चौर यक्त बद गये हौ, इनमे काडिन्य श्रा 
जये, रोगी का ज्वर बढता हो, तब इस शओौषधि को देना चाहिये । यह श्चौषधि 
उष्ण वीर्यं है । ज्वर के साथ प्लीहा नौर यकृत की बृदि होमे पर यह श्नौषध 
बहुत डपयोगी है । अनुपान-शीतल जल । मात्रा १ श्राने से दो राना 

व्तोदाणेव रस-- प्लीहा ॐ बदने के साथ ऽवर, अत्निमान्य, कास भी, 
वक्ता हो, प्लीहा श्मौर यकृत मेँ कठिनाई हो, तव थह ओषध शेफालिका रऽ 
श्नौर मधु के साथ देनी चाध्ियि। यह ्चौषध श्रभिवद्धंक श्चौर कफ प्रबल प्लीहा 
रोग मे उपकारी है 1 मात्रा २ रत्ती 


‰० योग-विकित्सा 


रोहितक लोह- यकृत श्रौर प्लोहा रोगमें रोगौके शरीरम रस्तकी 
कमी, पाग्डुता; ज्वर, प्यास, दाह दयो अथवा पत्तिक प्लीहा के लक्षण दीखने में 
यह उपयोगी है | हाथ पैर मे प्लीहा वृद्धि से शोथ होने पर यह्‌ अति उपयोगहै । 
इसको पिप्पली चुणं मौर मधु के साथ मध्याह्न २ पराह मे १ रत्ती देना चाद्ये । 

यछ्ृदरि लोह शौर बृहत्‌ यकृदरि लोद- प्लीहा श्रौर यक्त बद्कर 
किनं हो जाये, अभ्चिमान्य, रल्पञ्वर, पाण्डुता, कास मे यह श्रौषध प्रातः या 
श्यपराह मे तालजशमस्मावच्यत जल के साथ ९ श्रौर २ रत्ती कमशः सेवन करानी 
चाद्ये 1 यह ्रौषध भमिवर्धेक, बल वृद्धि कारक ओर प्लीहा दोषनाशक है, 
बृहद्‌ यक्ृदरि लौह--यक्ृत क रोग में विशेष उपकार है । श्नुपान श्ाद्रंक रस 


श्नौर मधु । अथवा पिप्पली चुणं चौर मधु 
महासव्युञख्जय रस्सख--प्लीहा ओर यकतके वदने के साथमे रोगीको 


उवर, अभिमान्य, अवि रहने से यह श्रौषध देनी चाहिये । इसके सेवन से प्लीहा 
के आभ्रित दीरधंकालीन ज्वर श्रौर सामान्य ज्वर नष्टहोता दै; प्लीहा ब्रद्धिकी 
द्मवस्था मे यह ओषध अतिशय उपयोगी । मात्रा १ रत्ती 

ज्ञोकनाथ श्नौर बृहत्‌ लोकनाथ रस--्लीहा मौर यकृत चडे होने 
पर, जीर्णञ्वर, गनिमान्य, पाण्डुता इनमे से कोई एक भी लक्षण होने पर यह 
श्रौषध देनी चाहिये । अनुपान-पिप्पलीचुणं चौर मथु; केष्ठकाटिन्य होने पर दरद 
का चूणं ओर पुराना गुड़; अतिसार होने पर जीरा चूण रौर मधु । मात्रा २ रत्ती 

ब्हत्‌ गुड्‌ पिष्पली-चर्चो में प्लीहा या यकृत बढ़ जने पर शच्थवा इसके 
कारण उदररोग बढ़ जाये; तव यई श्रौषध देनोचाहिये । प्लीहा या यछत के साथ 
मँ जीणेज्वर, शोथ, कास श्ौर अमिमान्य होने से यह श्रौषध अयुक्त करनी चाद्ये । 
वच्चो की प्लीहा के बद्ने पर यह विशेष उपकारी है । अनुपान पिप्पली चं 
च्नोर मधु यागाय का दु. अथवा शीतलं जल । मात्रा ५ रत्ती 

मानकादि गटिका या बृहन्भानकादि गुरिका--प्लीहा या यङत के 
वद्‌ जाने फर प्लीहोदर या यक्काल्युदर के लक्षण स्पष्ट हो ज्ये, अर्थात्‌ हाथ-पर 
पर सूजन, भलबन्ध होने पर यह श्रौषध प्रातः या अपराहमें देनी, चाद्ये । 
यद श्रौषध वातज अ देनाशक, प्रदणीनाशक, केष्ठ॒शुद्धिकारक, शअभिषर्ध॑क); मू्र- 
कारक श्नौर शोथादिनाशक है । श्ुपान-जल । मात्रा ४ आने से ८ श्राना 

चिघकादि लोद--प्लीहा श्रौर यत कौ बृद्धि देने पर॒ कऋारिन्य उत्पक्च 
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हो जने पर, प्लीहयेदर श्रौर यशदाल्युदर के लक्षण-पाण्डता, दाथ, पेर पर॒ शोफ, 
अधिमान्य, अर्शंरोग के लक्षण-अल्प जवर रहने पर यदश्रौषध प्रातः या श्रपराह्मे 
१३ मासे से ३ मासा देनी चाये । पाण्डु, कामलाश्रौर शोथ मे विरोषउपकारो हे। 

अभया लवण- उक्त शौर प्लीहा के बढमे से जब वेदना होती दो, 
यही वेदना अवस्थान्ुसार हदय, पाव, उदर में फेल जाती चे; स मे भी निकलती 
हयोः तब यह श्रौषध देनी चाये । प्लीहा या यछत को ब्द्धिसे रोगी को मल 
बन्ध या श्नतिसार रहता हो तब इस श्रौषध को भ्रातः या सायंकाल देना चाहिये । 
यद श्रोषध कोष्ट शुद्धिकारक च्रौर शभिदीपक है । वायु-पित्त जन्य अवस्था में 
्मयिक प्रशस्त है; अनुपान उष्ण जलल । मात्रा ‡ तोते से १ तोला 


वर्धमान पिप्पल्ी- प्लीहा नौर यकृत बे हौ जिसे वेदना होती दो 
ज्वर, कास; दाथ -पेर श्यादि मे शोथ दो तब इस श्मौषध केोरोगीकीश्चायु के 
अनुसार आतः सेवन करानी चाये । यद ओषध र्त च्मौर बलवधंक है । अनुपान 
गोदुरध । 

महासरत्यु्य लोह-प्लीहा श्रौर यक्त बहुत वदे हौ; ज्वर श्नौर 
कास रोगी को रहता हो, यकृत मेँ वेदना, पार्व॑शूल, श्वास मे कष्ट, शिरोवेदना, 
यकृत की वृद्धि से पाण्डुता, शरश; हाथ-पैर रादि मे शोथ, उदराध्मान, मन्दामि 
रहती हो; तब इस श्रौषध से जल्दी लाभ होता दै । पातः शौर सायं दोनो समय- 
ताल जटाभस्म अघ्नावित जल के साथ देनी चाहिये । प्लीहा एवं यकृत रोग की 
प्रबलं अवस्था मेँ बहुत उपयोगी है । भात्रा & रत्ती 


वारिश्ोषण रस-- प्लीहा अर यकृत बद हो; कोषठवद्धता, अभिमान्य; 
पाण्डुता, खदुज्वर, यकृत ओौर प्लीहा मे वेदना, श्रतिसार, ध्मान, या जलोदर 
के लक्षण ह; तव यह श्रौषध रोगी को देनी चादि । ओषधि भातः ओर अपर 
दो रत्ती मात्रा मैदेना उत्तम है । श्रनुपन-मस्चि चूण; पाण्डुरोग मे त्रिफला का जल । 

शंखद्रावक-यक्तृत या प्लीहा वदे दो, श्रभिमान्य, शअजोणं, उदरध्मान, 
श्रादि उपद्रव रहते ह; तव इस श्चौषध की १०-१२ वृंदं जल के साथमे 
भोजन के पीले देनी चाहिये । यह श्रौषध अतिशय श्रभिवर्धंक दै । 

रोहितक घुत--प्लीहा, यङरृत रोग॒चिरकालीन हो जाये; रोगी मँ वायु 
शौर पित्त का कोप हो; अभि बढ़ी ह्यो-भूख लगती हो; तब इस धृत को ३ मसे 


ध्र योग-चिकित्सा 


से ६ मासा देना चादिये। चायु श्रौर पित्त कौ रक्षता के कारण प्लीहा या यकृतः 
जमित अल्प ज्वर, श्वास उपस्थित हदो; शरीर मं पाण्डता होने पर यह धृत पराह 
मँ गरम दष से देना चादिये । प्लीहा शौर यक्त इद्धि की तश्णाचस्था (4०७०९ 
8086) में ज्वर, श्वासः कास श्चादि होने से यह धृत नहीं देना चाहिये । 


प्लीहा ओर यज्द्‌ रोगः मं कोष्ट बद्धता होने प्र 
प्लीद्ा शाद रस-प्लीदा श्रौर यकृत के नीचे बदु जाने से; मलवन्ध 
रहने पर यह श्नौषध भातः देनी चाद्ये । गुल्मरोग मे यह श्चौषध उत्तम दहै) 
विषमज्वर मं प्लीहा या यकत बढ़ जायें त इसको देना चाहिये ! शअज्ुपान-पिप्पलः 


चृणं न्नर मधु । माध्रा १ रत्ती 

व्तादारि रस- प्लीहा या यक्त बद जाये मलबद्धता रहे; प्लीहा, यकृत 
मेँ अल्प वेदना रहती हो अर्थात्‌ कफजः य प्लीहा मेँ यह श्रौषध उत्तम है । वातज 
अशं, शल, उदावत्ते, श्वासकासात्तं रोगी को विरेवन के लिये यह श्यौषध देनी 
वाहये । अ मवात रोग मे कोषठकारिन्थ होने से यह ओषध देनी चादिये । रोगी 
को मलः अधिक अने पर प्रतिदिन शओौषध नहीं देनी चाद्ये । अलुपान-्द्रंक 
रसश्चौर मधु । मात्रा १ रली 

यक्त ष्लोहारि लोह प्लीहा श्रौर यकृत के बढ़ जाने पर मलबन्ध 
रेहने से, दीधेकालीन पाण्डुता; ऽवर, उदर रोग ( प्लीदोदर या यकृदुदाल्युदर ›, 
हाथ-पेर शादि पर शोथः कोष्ठ मे करिनाई रहने से यह श्चौषध देनी चाहिये ! 
अदुपान-जल या शद्रंक रसत । मात्रा २ रत्ती 


ीश्च ओर यष्‌ रोग में पाण्डु चिकित्सा 


नवायस चूणे-यकृत या प्लीहा रोग मेँ पाण्डुवणं; कामला शरीर में 
डो जाये, पित्त छी भ्वल्ता होने से शरीर में शता देने पर यह श्चौषघ उत्तम 
हे । मात्रा १ रत्ती चे छेः रत्ती; अनुपान -शरत श्रौर मधु । 

€ हि न्ड ष क 

 . पुननेवावि, मण्डूर -प्लीहाया यछत रोग म रोगीके शरीर मेँ पाण्डु 
वणे; कामला, हाथ -पैर आदि मे शोथ होने से यह श्जौषय देनी चाहिये । अलुपान- 
जलः शोध होने पर पुननेवा रस श्मौर मधु । 
`... पंचामृत लौह मण्डूर प्लटा-यकृत रोग में पाण्डु रोग उत्प हो जाये 
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इसके कारण सर्वांग शोथ; कामला होने पर यह ॒श्रौषध देनी चादिये । इससे ॐ. 
उपद्रव श्रौर जीण ज्वर नष्ट होता है ! मात्रा १३ मसि से ३ भासां 


प्लीहा शरीर यकृदरोग में शोथ चिकित्सा 


पुननेवाष्टक काथ-- प्लीहा या यक्त की इदि के कारण प्तीहोद्र या 
यछृददाल्युदर उपस्थित रहता हो, जीणंज्वर; रोगी के हाथ-पैर श्चादि पर शोथः 
हो, तवर थह क्राथ देना चाद्ये ! पाण्डु रोग में शोथ, पाश्व॑शूल, श्वास उपद्रव दिखाई 
दे तब यह कोथ देना चाये । 

पथ्यादि क्राथ प्लीहा श्रर यकृत के वढने से प्लीहोदर या यक्ृदुदाल्थदर, 
उपस्थित हो, इसके कारण रोगी के मुख, दाथ-पेर-उदर पर शोथ हो जये, अथवाः 
जीणेज्वर मे कास, शेथ श्रादि लक्षण दौ तब यह्‌ क्वाथ देना चदिये । 

ञयुषणाद्य लोह-प्लीहा यञ्ृत रोगी के हाथ-पैर श्रादि पर शोध 
जाये पर रोगी को उदर रोग या रक्त की न्यूनता होने पर यह षध देनी चये 
यह ओषध मूत्रकारक दै । अनुपान-च्रिफला जल । मात्रा २ रत्ती 


प्लीहा-यकृदू रोग में वमन चिकित्षा 


रकंपित्ततान्तक रस--प्लौहा रौर यकृत के बद्ने के कारण रोगीको 
ज्वर, सुख या नासिका से रक्त निकलता हो; यकृत या प्लेद्य रोगे पाण्डु या 
कामला होने से वमन होता हयो; रोगी को मध्याह्न ओर अपराह मे की दु घास 
के रस श्चौर मधु से देना चाष्धिये । मात्रा ३ रत्ती 

शतमृलाद्य लोद- प्लीहा ओर यकृत के दने से ज्वर, वमन हो, सुख 
द्मौर नासिका से रक्त निकलता दोः पाण्ड्ता भौर कामला होने पर चमन हो रदाहो 
तव मध्याह्न मे या साय॑काल में दुर्वा रस दयौर मधु से देना चाध्धियेि। मात्रा ३ रत्ती 

घातनी लोह- प्लीहा श्चौर यञ्ृत के बद्नेसे रोगीको वमनदहोरहाहो, 
थवा श्रम्लपित्त रोग उत्पन्न होने से वमन होता दो तब यह भ्रौषध दिनमेंर याः 
३ बार सेवन करनी चाहिये । अनुपान-पटोल पत्र रस ओर मधु । माचा € रत्ती 


प्लीहा ओर यष रोग मे वेदना चिकित्सा 
तिल्लाद्यज्तेप-८ तिल, अलसी, एरण्डवीज, गौरसर्षप ) इस लेप को यक्त 


षर ` योग-चिछित्सा ` 


की वद्धि के कारण वेदना, पाशवशल, ह्छूल ओौर कास दिं होने से यछत पर 
लगाना चाहिये । 

श्ल्लहरणयीग--यकृत अर प्लीहा स्थान मेँ वेदना चअञुभव दोती होः 
ग्रनिमान्य, ज्वर, पा्वशूल आदि शिकायत रहती हो; यह शओ्रौषध आतः जल 
के साथ सेवन करनी चाष्टिये । विवध शूल रोग मे यह श्मौषध उपकाप हे, 
मात्रा २ रत्ती। 

शंखादि चूण--यङ्ृत नौर प्लीहा मे स्यन्त वेदना उत्पन्न होने पर यट 
श्षध देनी चाये; अभिमान्य, उदावत्त, ज्वर आदि उपद्रव ने पर यह ॒शओौषध 
उक्तम है । श्रसुपान-उष्ण जल । मात्रा २ मासा 


पाण्डु-कापरला थोर हलीमकं चिकित्सा 


लोदयोग- पित्त घान पाण्डु रोगी मे शरीर मे पीला घण, ज्वर, दाह उपद्रव 
होने से यह ओषध प्रातः नौर सायंकाल देनी चादिये । कामला रोग श्रौर श्लेष्मिक 
"पाण्डु रोग के सिये भी उत्तम है । श्रनुपान घत श्यौर मधु । मत्रा रत्तीसे रमा 

विडङ्गादि लोह--पित्तज पाण्डु रोग मे मल, सूत्र, नख श्चौर शरीर का 
रंग जब पीला ड़ जाये, ज्वर, दाह, उदर रोग उपस्थित हो, कामला रोगे 
मल-मूज-चर्म-नखादि मे भी हल्दी का रंग इश्गोषर दोता हो; तब यह श्रोषध 
भ्रातः श्रौर सायं काल यँ देनी चाये । अलुपान-पुरातन गड । मात्रा ३ रत्ती 

नवायस चू्णे--वातज पाण्ड रोग में मल-मूत्र-युख-नख सम्पूणं शरीर मे 
यीलापन दीखता हो; कामला या इलीमक के लक्षण दीख रहे दी; उवर, दह्‌, 
उद्र रोग, शोथ उपस्थित हयो; तब इस श्रौषध का उपयोग अशस्त है। यह 
श्रोषध प्लीहा ज्वर, यकृत, जीणं <वर, शोफ, पाण्ड-कामला मेँ. अतिशय उपयोगी 
हे । श्रनुपान-मधु श्चौर धृत; आतः सायंकाल देनी चाहिये । 

निकच्रयादि लोदह-वातज, पित्तज पाण्ड रोम, कामला रोग, कुम्भकामला 
रोग, दलीमक मे रोणी की त्ववा, श्रं, सुख, नख आदि पाण्डु, पीत या ईषत्छृष्ण 
ह्यो जार्यै, उद्र रोग, ज्वर भी रहे तब इस श्रौषध को भोजन के शादि, मध्य श्रौर 
छन्त मेँ देना चाहिये । भातः रौर सायं भी दे सक्ते हैँ । ऊध्वगत शअन्लपित्त 
परिणामशुल, पैत्तिकप्लीहा; प्रतमक श्वास; वातपित्त भधान जीणेज्वर, रकगुटम, 
द्र रोग मेँ उपयोगी दै । अभुपान-कोकिलाक्च का रस! मत्रा ३ रती 
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पश्चाय॒तल्लोह मण्डूर-- पाण्डु, कामला, ऊुम्भकामला, दलीमक रोगो में 
उदर रोग, शोथ, शद ज्वर उपद्रव रूथ सें रहते हौ; तब थह श्ौषध आतः श्रौर' 
सन्ध्या से पूं सेवन करानी चाये । प्लीहा, यकृत ओौर उदर रोगी के लिये 
अतिशय लाभकारी है । प्लीहां या यक्त रोग मेँ पाण्डु रोग के लक्षण उपस्थित हने 
पर यह श्रौषध द जाती है 1 श्रनुपान-तालममखाने का पत्र स्वरस । 

पुननेचामण्डूर- पाण्डु या कामला रोगी को टु ज्वर, प्लीहा, यतद 
इत्यादि उपद्रव रहते हौ; तब यह श्रौषध श्रातः श्चौर सायं पुननवा रस या 
तालमश्वाने के रस से देनी चाहिये । मात्रा ४ अनिसे ८ आना 

हर्द्य धुत- पाण्डु, कामला या कुम्भकामला जव दीघं स्थायी हो जाये; 
रोगी की चक्षु, सुख, नख, मल, मूत्र पीले हो जायें, ज्वर, उद्र रोग श्रौर शोथ 
रादि सब उपद्रव नष्ट हो जाये तब यह धृत पराह में रोगी की अभिवत्त परीक्षा 
करके गरम दूध से देना चाहिये । 

व्योषाद्य धुत- २त्तिकाभक्षण जनित पाण्डु रोगमें रोगी की चश, सुखं 
छदि मे पीलापन श्रा जयेः चक्षु श्रादि इन्द्रियो कातेजन्ष्टदहो जधि; रोगी को 
यह धृत पराह में सेवन करना चाहिये । अलुपान-उष्ण दुग्ध । 

पुननेवा तेल--पाण्ड्‌ कामला; हलीमक रोग चिरकाल स्यायी हो जाये, 
रोगी की शौख-नख आदि पीले दिखाई; तव रोगी के शरीर परदसतेल की मालिश 
करनी चाद्ये । रोगी को उदर रोगः कास, वमन शादि उपद्रव रदते हौ; सदु उवर, 
हाथ -पैर शादि मेँ सामान्य शोथ दिखाई दे, तव इसका अयोग उत्तम है । पुरातन 
ऽवर में दीघंकालीन शोथ रोग, प्रमेह, प्लीहादि जनित पण्ड रोग, कामला रोग में 
यह तैल भ्रयोग करना चाये । 


पाण्डु-कामला मै अतिसार कौ चिकिसा 
पीयूषवज्ली रस--पाण्डु या कामला मँ श्याम या रक्त से भिरित मल श्रता 
ठो; गी को णु ज्वर रौर शोथ रहता चो; तव इस श्रौषध को भातः मध्याह 
श्नोर सायंकाल में देना चाये । श्रनुपान-दग्धविल्व श्रौर दैश्रःड; रक्त धुत मलं 
होने पर अयापान का रस 
ज्ञातिफःलादि बरिका--पाण्ड या कामला रोग में मल पतला श्माता हो, - 
श्राम आती हो, तव हस श्रौषध को अत्तः शौर सायंकाल भे देना चाये \- 


योग-वचिकित्सां 


-छतिसार के साथ शोथ, कास शादि उपद्रव उपस्थित होने पर यइ श्मौषध 
देना उत्तम है । अनुपान-जीरा चृणं अओौर मधु अथवा मोये का रस श्रौर मधु । 

ल्लोहपपंटी- पाण्डु या कामला रेयमे रोगी को तीव्र अतिसार तथा श्चाम 
-एवं रक्त मिश्चित मल पुनः पुनः निगेत होता हो, तव इत ओषध को अतिदिन 
भातः देना चाये । इस रोग में अतिसार के साथ हाथ-पैर श्रादि मँ शोथ हो, 
ज्वर श्राता रहे, कास होने पर यह श्रौषध उत्तम दै । इसका प्रारम्भ एक रत्ती से 
करके मतिदिन एक एक रत्ती बढ़ा देः ! इस प्रकार दस दिन दस रत्ती देकर एक- 
एक रत्ती कम करके चीसवें दिन एक रत्ती देनौ चाहिये ¦ श्रौषध सेवन काल में 
सेन्धव लवण शौर निरामिष भोजन सेवन करना चाहिये; प्यास लगने पर दूध 
पीना चये; पानी नही । शोथ होने पर केवत दूध देना चादिये। अनुपान-भूना 
-जीरा चृणं श्मौर दूध; अथवा धनिया शौर जीरे का काथ 

पंचाश्धतपपेरी--पाण्ड, कामला रोग सँ तीतर अतिसार होने पर मल मे 
आम श्रौर रक्त भ्राने से, जल रौर नमक बन्द करके यह श्नौषध देनी वाद्ये । 
अतिसार के साथ ज्वर, शोथ वमन आदि उपद्रव रहने पर यदे श्चोषध देना उत्तम 
है । इसका प्रारम्भ दो रत्ती से कर ्रतिदिन एक एक रत्ती मात्रा बदाकर ९ या 
१० रत्ती मत्रा श्रौषध देनी चाहिये । पीठे एक रत्ती के अनुपात से इसका हास 
करना चाहिये । अलुपात-घत श्रौर मधु अथवा जीरा वर्णं ओर दूष । 


शोथ होने पर 


शोथकालानल चूणे-प्रण्डु या कामला रोग मे दाथ-पैर श्रादि म शोथ 
होने पर इसके साथ ज्वर या श्चतिसार उपस्थित हो, तब इस श्ौषध को पातः 
या अपरा मे सेवन कराना चाहिये । यहं श्यौषध प्रहणीनाशाक श्नौर अरमिचर्ध ३ । 
्मसुपान-तालमखाने के पत्ता कां रस । 

ञ्युषणाद्य लोह-- पाण्डु या कामला रोगो क दाय-पैर रादि पर शोथ 
होने पर यह श्ओोषध अपराह मेँ देनी चाद्ये । इस श्रौषध से मूत्र अधिकं आता हैः; 
जिससे शोथ कम हो जाता है । अनुपान-च्निफला जन्ञ । 

मलबन्ध हाने पर 

भाण्चल्लम रल--पाण्डु-कामल। रोग म मल शुद्धिन होने पर यद 

भपप रातःक्ाल एक बार देन चाहिये । केष्टवद्धता के साथ ज्वर, शोथ आदि 


[, 1 


1 
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उपद्रव होने पर यह श्मौषध देनी चादिये ! इसके सेवन से प्लीहा इद्धि यजत 
बुद्धि जलोदर श्मौर ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट हते हैँ । यदि अधिक मल अये तो २-३ 
दिन पीद्छे श्रौषध लेनी चाद्ये । अनुपान-जल । मात्रा दो या ३ रत्ती 


पाण्डुसूदन रस--पाण्ड या कामला रोग मेँ मलबद्धता होने पए यह श्रौषध 
रातः देनी चाहिये । अरुपान-शीतल्‌ जल । 


पाण्ड-कापला रोगों म॑ कृमिचिकित्सौ 


पाण्ड या कामला रोग मँ उदर के अन्दर कृमि होने से मल पतला, आम या 
र्त से मिभित अता है इस अवस्था मे विडंग लोह के भ्रातः श्रौर सन्ध्या काल 
में देना चाहिये । इससे कृमि के कारण वमन, नाभि प्रदेश पर वेदना, पतता मलः 
च्षु-सुख म शोथ, ज्वर शादि उपद्रव नष्ट होते दै । कमिजनित श्ल ओर वमन 
छादि रोग मँ यह अति उपकारी दै । अनुपान-शदटी का रस, उदर मेँ वेदन हेनें 
पटोल पत्र रस । 

कृमिकालानल रस--उदर में कृमि, पाण्डु, कामला रोग होने पः, श्रतिसाः; 
चष्ु श्रौर सुख भग में शोथ दीखने पर प्रातः श्रौर सायं यह श्चौषध देनी चाष्िये । 
यः श्रभिवदंक दै । असुपान-धनिया श्रौर जीरे का क्राथ अथवा-शटी का रस । 

कृमिभद््‌ वटिका-बालके मेँ उदर क्मिदहोनेसे पाण्डु या कामल। रोग 
हो; हाथ-पैर-शओँख पर शोथ, चमन; शधिमान्ध; च्नत्पञ्वर श्रादि उपद्रव दीख 
रहे हो, तब इस श्रौषध को देना चादिये । शिष्युवो के कृमि रोग म यह अतिशय 
उत्तम है । अयुपान-शटी का रस या स्वभावं से ही मलबद्धता होने परर चम्पा 
के पत्ताका रख । 


पाण्डु रोग में सरदि ओर कासि चिकित्सा 
महाल्दमो विल्लास्र--योगी के अत्यधिक कास, सर्दि, तन्द्रा हो; या कफ 
जन्य पाण्डू रोग मे मन्दञ्वर, प्मरुचि, सारे शरीरम भार बोध होता हो; तब 
यह मौषध देनी चाहिये । अलुपान-पान का रस या श्द्र॑ंक रस । 
"छेष्मदो लेन स्स-पाग्ड-कामला रोगी को त्प ज्वर, सर्द, कास 
गज्ञेमे दद; शरीरम भारीपन होने षर, इस ओषध को भ्रातः देना चाहिये । 
श्रनुपान-परान का रस श्रौर मधु श्रथना सम्भाल्यु के पत्ते का रस श्रौर मषु! 


-- योग-चिकित्सा 


पाण्ड-कामला रोग मँ वमन चिदित्सा 
खध्तास्त लोह--इस श्रवस्था भे वमन होने से अरुचि, श्ल्प ज्वर, दाथ- 
वैर पर शोफ शादि उपद्रव उपस्थित होने से यह ओरौषध देनी चाद्ये । अनुपान- 
गायकादुघ\+ 
धानी लोह--वमन होने के साथ मेँ अशुचि, ज्वर आदि उपद्रव होने पर 
इस श्रौषध को आतः तथा पराह मे देना चाद्ये । यह शओओौषध अम्लपित्त ओर 
शल म बरती जाती है । अ्ुपान-परवल पत्र रस श्रौर चीनी । 


पाण्डु-कामला रोग मे अख्चि चिकित्सा 
द्मादंक मातुद्युंगावलेह--मुख मे श्रषचि, खान पान कौ अनिच्छा 
होने से यह श्रौषध देने प? भूख बढती हे; श्रुचि के साथ खदु ज्वर, शोथ, कासः 
श्वास आदि उपद्रव रहने पर यदह ओषध देनी चाहिये । अलुपान-जल । 
खुधानिधि र्स-्रश्चि होने पर यह शरौषध देनी चाहिये, इससे श्रन्न की 


चाह उत्पभ होती दै; अभिमान्थ श्रौर गात्र वेदना नष्ट होती है । 





कत (नि 
उदररोग-चिकिस्सा 
उदर कौ प्रथमावस्था में श्दु विरेचन तथा अभिदीपकं ओषध देनी 
चाहिय, यथा-पुनर्नवादि क्राथ, पुन्नवादि चूण, पटोलादि काथ, रोग की द्वितीया- 
वस्था मेँ करमशः शोफ बद्ने लगता है; इस अवस्था मेँ जब॒रोगी बलवान्‌ हो 
तब तीन विरेचक ओषध देनी चहिये, यथा-दुग्धवरी, इच्छामेदी शादि । 
तृतीवावस्था में-शोथ अतिशय बढ़ जाता है थोर रोगी छश होता दैः; इस वस्था 
चिरेचक ओषध नहीं देनी चादियेः-्पितु स्वणंप्पंटी या रसपर्पटी का भ्योग 
करना चाहिये । 
पुननेवादि क्ाथ--वातोदर की अथमाचस्था मेँ रोगी को कोष्टवडता 
कक्षिशोथ तथा कटिग्रदेश में वेदना, उदर मेँ युड-गुड ध्वनि; हाथ-पैर्‌ में शोथ 
होने पर गोमूत्र मेँ शोधित गुरगुलु चार आना भिलाकर देना चादिये । रतैष्मिक 
श्नौर पत्तिक उदररोग मेँ भी यह काथ दिया जाता है । 
द्शमूलदि काथ-वातोदर रोगी म मलबद्ता, उदर, पश्वः - श्नौर कि- 


भाग में वेदना होने पर श्रवा तोला एरण्ड तैलं भिललाकर -रोगी को पातः 
, देना चाष्धियि \ . 


उद्ररोग-चिक्ित्सा %& 


देवदाव्यादि काथ--स्निपातिकं उदर में वातोदर या श्लैष्मिकं उदरके 
लक्षण दीखते हो, तब रोग की प्रथमवस्थामे गोमृन्र के साथ यह क्राथ देना 
चाये; इससे शोथ नष्ट होता है श्नौर कृमि निकल जते है । 


पटोलाद्य चूणे--सब रकार के उदर रोगो मे मलवद्धताः हाथ-पैर-उदर परं 
शोथ दीखने पर यह चूणं पथम एक दिन गोमूत्र के साथ देना चाये । श्नौषध 
सेवन के पीडे मल साफ़ श्रनि पर दो दिन तक धिकट के साथ दूध का पाक करके 
दूध पीने को देना चादिये ! सातचं दिन फिर यही चुणे देना चाहिये । माना २ तो? 
इख्छासेदी रस --वातिक, श्लैष्मिक च्रौरः सन्निपातिक उदर रोगी में 
मलबद्रता होने पर जव रोगी बलवान दहो, तब यद श्रौषध देनी चाहिये ¦ इससं 
पाँच सात वार मलत्याग होने पर ऊच शीतल जल देना चाहिये | अयुपान-- 
चीदहीदाने का रस\ । 
दुग्धवरी--वातिक, श्लेष्मिक, सािपातिकं या जलोदर रोगी मे मलवन्ध 
रहने पर तथा रोगी के बलवान होने से यह श्रौषध सात दिन तक देनी चाहिये । 
रोगी का अतिसार बन्द होने पर शाज्ति चाचल का भात श्रौर निजंल दूध देना चाहिये ,! 
प्यास लगने पर केच दूध ही पीलाना चाहिये \ अदुपान-गोदुग्ध । माघा ३ रक्ती 
जलोदरारि रस--जलोदर रोगी म मलबद्धता होने पर उदर मे रथिक 
जल या शोथ होने पर रोगी को यह श्रौषध प्रातः दी जाती है) इससे बार-बार 
श्रतिसार होने पर, रोगी के निवल होने से उसे तक मिश्नित अ्नभदान करना चाहिये । 
प्यास लगने परं थोडा २ तक्र पीना चाहिये । अनुपान-उष्ण जल्‌ । मात्रा २ रत्ती 
पिष्पल्यादय लोह-उदर रोग मे शोथ नौर अतिसार होने के साथ साथ 


जबं पाण्डुता, कामला, ज्वर, कास आदि लक्षण उपस्थित हो; तव यह भौषध 


्रातः चौर श्रपराह में देनी चाहिये । पित्त की भरबलता स इसका प्रयोग करना 
उचित है । अनुपान-पुननवा का रस , मात्रा २ रती 


स्वणे पपरी--सब अकार केः उदर रोगो की तृतीयावस्था म अर्थात्‌ जब 
रोगी दुवेल हो; ओर उदर रोग की अवलता दीखे तव यह ओषध मतः एक रत्ती 
मात्रा मे रम्भ करके करमशः एक रत्ती बदति हृए देनी चादिये । इस अकार 
दस दिन देकर कमशः एकं एक रत्ती कम करनी वादये । इस साथ मै लतण 
श्रौर जल का निषेध है । प्यास लगने पर निर्जल दृष श्रौर भोजन, मे मानमण्ड 


योर चि 


 ॥। योग-चिकित्सा 


देना न्वाहिये । उदर रोग के साथ ज्वर रादि उपद्रव रहने पर यह ॒श्ौषध बहुत 
उपकारी ह । अलुपान-निर्जल पक्त गोदुग्ध एवं अतिसार मे जीरा चूणं श्रौर मधु । 

रसखपपटी-उदर रोग की तृतीयावस्थामे जब रोगी निवंल हो शौर 
विरे्वक ओषध सेवन न कर सके, तव इस ्रौषध को दो रत्ती मात्रा प्रारम्म 
करे प्रतिदिन एक रत्ती मात्रा बढ़ाकर दस रत्ती पयन्त॒ देना चाहिये; इसके 
पौधे भति दिन एक रत्ती मात्रा वद्कर दस रत्ती पयंन्त देना चाहिये, इसके पीडे 
अतिदिन एक रत्ती मात्रा कम करके दो रत्ती मात्रा पर ले आना चाहिये । 
लवण श्रौर जल का निषेध हे; पथ्य नें भानमण्ड । पपरी पदुपाक लेनी चाद्ये; 
छमनुपान-गरम किथा निजंल दूघ । 

लोहपपटी-- वातिक, पैत्तिक, सननिपातिक तथा बद्धोदर रोगी रति दुबल, 
हो, उसे अतिसार एवं शोथ होने पर यह ्नौषध १ रत्ती मात्रा स आरम्भ करके 
अतिदिन एक रत्ती भात्रा बढ़ाकर दस रत्ती तक ते जाना चाष्दिये । फिर एक रत्ती 
कृम करते जाना चाद्ये; अनुपान श्चौर पथ्य अन्य पपेटी के समान । 

विर्दुत-उदर रोगी को ज्वर, शोथ (दव घाली) तथा अन्य उपद्रव श्मधिक 
रदँ, शरीर मं अतिशय कृशता रहे; मलबन्ध रहता हो; उस समय यह धृत उपयुक्त 
श्नौषध है । यह धृत श्रवस्थानुसार ४-५-६ श्रथवा अधिक बंद दिया जता दै; 
यह घृत विरेचक द; ्रनुपान-गुनगुनाता दूब । 

चिच्रकघ्युत-प्लीहोदर या यक्षाल्युदर रोग में शोथ, द्वसंचय, ज्वर, 
कोष्ठबद्धता, शरीर में दवंलता या कामला दीखता हो, तव इस धृत को अतःकाल 
म देना चाये, श्रञुपान-गरम दुघ । 

रसोनतेल्त-उदर व्याधि मेँ जब शोथ, ज्वर रादि उपद्रव कम हो जाय; 
मलंघन्ध रहता हो; तव यह तैल २५-३० बंद रातः सेवन कराना चाद्ये । इसके 
सेवन से उदावत्तं अत्रशद्धि; कृमि, ङक्षिष्ल; पाशवशूल उपद्रव नष्ट होते है । 
श्नुपान-उण्ण दुग्ध । 


उदराध्मान होने पर 


कुष्ठादि चूणे--उदर रोगी के विशेषतः वातोद्र याब्द्धोदर रोगो में 
श्ाष्मान होने पर यह श्रौषध उष्ण जल के साथ रोगी को देनी चाषे । 


उदररोग-चिकित्सा ४५१ 


सासुद्रा्यचुणे--उदराध्मान दोने पर इस श्रौषध को भातः उष्ण जल के 
-साथ देना चाद्ये । मात्रा २ आना से ४ आआना। 

स्वल्प अशचिुख चूणे--उदररोगी के जब मलबन्घ होने के साथ उदर 
से आ्राभ्मान दो तव यह्‌ चूणं भ्रातः गरम पानीसे दो अने से चार राना माननां 


देना चाहिये । 
उद्ररोगी को अतिसार हीने प्र 


स्वणेपयंरी-- अतिसार तथा सर्वाग शोफ होने पर एक रत्ती मात्रा से 
आरम्भ करके करमशः एक रत्तो बडा कर दस रत्ती ते जाकर करमशः एक रक्ती 
कम करके यह श्रौषध देनी चादिये । अलुपान-भूना इया जीरा चुरण श्रौर दुग्च । 

ल्लोदपपंरी--्रतिसार, शोथ, तथा पाण्डु होने पर इस शओौषध को पर्पटी 
विधि से अरतना चाहिये । अुपान-भुना जौराचृणं चौर दृष ! 


शोथ-चिष्धित्सा 


कृष्णाद्य डेप--श्लेष्मिक शोथ रोगमें रोगी का शाथ स्थान कटिन एवं 
पाण्डुवर्णं होने पर उस स्थान पर यह लेप बरतना चाये । 


तिल्ल ङेप-आरागन्तुक शोथ श्रर्थात्‌ विषधर भणी के स्पशे से इत्य 
श्रथवा शख्ादि के आघात द्वारा शोथ उत्पन्न होने पर इस म्रलेप को लगाना 
चये । शोथ के स्थाम पर उष्णता एवं पित्त का आधिक्य होने पर श्र्थात्‌ जं 
दाह-उष्णिमा अतीतं होता दै, तव इसक्रा अयोग किया जाता है । 

पुननवादय ज्लेप--रोगो के हाथ-पेर आदि पर शोफो, तव इस लेप को 
कांजी के साथ पीसकर रोगी के शोथं स्थान प॑र लगाना चाहिये । 

शालदल चुणे--भिलावे का तेल या रस शरीर पर लगाने से जब शोथ 
उत्पन्न हो तब शालं के पत्तो को धूप मे खुखाकर उनका चु्णं करफे वख में 
छान कर लगाना चादिये [ इस वस्था मे नारियल का तेल य्‌ तित को मक्खन 
म पीसकर भी लगते दै ] 

फलिकादि काथ--श्ण्डकोष मेँ शोथ दीखने लगे या रोगी मे वीयु श्रौर 
श्लेष्माजनित शोथ दीखता होः तब यह क्राथ देना चाये । 

पुननेवा्टक काथ--रोगी के हाथ-पैरो पर शोथ हास बृ्धिकम से 


४२ योग~चिकित्सा 


दीखता हो; इसके साथ मे जवर, केोष्ठकाटिन्थ प्लीहा श्रौर यक्ृतद्द्धि,पाण्ड या 
कामला रोग होने पर यह क्राथ भरातः सिद्ध करके सेवन कराना चाहिये । 

पटोल्लादि काथ-रोगी के हाथ-पैर या अन्य स्थानो पर शोथ इष्ट होती 
हो, थ शोथ एकं स्थान पर कम अधिक होती रहे; सथ में रोगी को ज्वर, 
कीौष्टकारिन्य, पिपासा होने पर यह काथ सिद्ध करके भ्रातः देना चादिये, इसमें 
गुग्गुलु चार श्राना मिलाकर देने से च्छा लाम होता है। प्लीहा, यक्त, तरण 
श्रादि द्वारा समाभित शोथ मेँ उपकारी है । 


पथ्यादिक्ाथ- रोगी के हाथ-पैर-मुख पर शोथ दिखाई देता हो, शोथ के 
साथ ज्वर, कास, प्लीहा या यकृत इद्धि योने यह पर क्राथ रोगी को मआतःकाल 
देना चाहिये । 

ञ्युषणाथ लोह रोगी के ह।थ -पेर-मुख या सर्वग पर शोथ दिलाई देता 
हो, इसक साथ मे जवर, कास या अतिसार रादि उपद्रवहौ तब इस श्योषधको 
आतः सायं देना चाहिये । इससे मूत्र का परिमाण बढ़कर शोथ नष्ट होता दै । रोगो 
मे रक्तदीनता दीखती दो था वात-पित्त भधान कृश शरीर मेँ शोथ दिखाई देता दोः 
तब यह ओषध श्रतिशय उपकारी है ! श्रसुपान-त्रिफला समान मात्रा से, जल मँ 
भिगोकर हिम कषाय । 

द्ोथकालानल रस- रोगी के हाथ-पैर-मुख पर शोथ होने पर साथ में 
ज्वर, कास, श्वास, प्लीहा, यष्ृत इद्धि श्रादि उपद्रव हौ, श्रभिमान्य; अतिसार 
दीखता हो, तव इसको बरतना चषिये । थ के साथ ज्वर श्यौर श्तिसार या 
उदर रोग दीखता हो तब यह श्रौषध विशेष लाभमद है। अयुपान-कोकिलाक्च 
पत्ते का रस श्रौर मधु । 


शोयाङ्कररस--रोगीकेटाथ पैर पर शोथ हो, जीर्णज्वर, विषमज्वर, पाण्डु, 
कामला आदि दीखता हो, तब रोगी फो पुननवा के रस श्रौर मधुके साथ यह 
प्मौषध दो रत्ती मात्रा मे देनी चये । 


पेचामरत र्स-रोगी $ हाथ-पैर आदि पर शोथ होने पर तथा श्भि- 
मान्य, ऽवर, शिरशल या शतिसार होने पर यह अौषध रोगी के देनी चाद्ये । 
वात॒श्लेष्म अधान शरीर मे यह ओषध श्रतिशय उत्तम है ! अलुपान--विल्वपत्र 
रस श्रौर मघ, मललन्ध होने पर मारक रस नौर मधु । 


शोथरोग-चिकित्सा ४३ 


दुग्धवरी--रोगी के हाथ-पेर ्आादि पर शोथ दिखाई देता दो, ्रतिसार, 
ग्रहणो रोग प्रवज्ञ हो तथा श्ल्प ज्वर रहताद्ये; तय यह ओौषधघ देनी चाष्िये। इसके 
सेवन काल मेँ नमक र जल नहीं देना चाहिये; नेवल निजंल दध श्रौर तण्डुल 
भात देना चाद्ये । प्यास लगने पर निज॑ल दूध देना चाद्ये । 

लेजपाल ग्स--दहाथ-पैर श्नादि पर शोथ दीखमे पर, ज्वर कौ तीवता 
रहने पर यह श्रौषध देनौ चाहिये । इस श्रौषध को आतः भूने इए जीरे श्रौर दूष 
से देना चाये; ओओौषध सेवन काल मेँ लवण ओौर जल निषेव हे; दूध नौर पुराने 
चावल देना चाये । 

दर्गौरी रस--दाथ-पैर-सुल आदि पर सर्वांग शोथ होने पर तथ। इसके 
साथ मँ श्रल्प ज्वर श्रौर श्रतिसार रइता दो; तब यह शओरौषध जीरा चूर्णं श्नौर 
गोदुग्य से देनी चाहिये । नमक श्रौर जल वर्जित दै । 

दधिवरी- रोगी के हाथ-पेर-युख आदि पर शोथ कौ अल्पता रहे, पाण्डु, 
कामला, अतिसार, ज्वर रहता हो; तव यह श्यौषधघ देनी चाहिये । इसके सेवनकाल 
मे नमक चनौर जल का निषेध दे; दधि श्रौर शन्न पथ्यदै। कास होने से यह 


श्योषध नहीं देनी चाद्ये । पाड मौर कामलाक्नित शोथ में यह यौषध दौ 
जा सकती दे । 


तक्रमण्डूर--रोगौ के हाथ-पेर-युख रादि पर शोथ होने से, इसके कारण 
पाण्डु, ज्वर आदि उपद्रव दीख रहै दौ; तब नमक श्रौर्‌ जन्त बन्द करके यह 
श्मौषध देनी चाहिये । पथ्य-- तक्र मिश्रित थौर न्न । प्यास लगने पर तक पीने 
को देना चाहिये । अनुपान- कसेर का रस । मात्रा २ रत्ती । 

खुधानिधि रस-रोगी के दाथ-पेर-सुखं आदि पर शोध थोडा रहता हो; 
साथ सं श्तिसार, ग्रहणी, पाण्डु, कामला आदि उपद्रव, ज्वर रहता हदो, तं लवण 
श्रौर जल के द्विना यह श्रौषघ देनी चये । पथ्य-तकर मिश्रित अन्न, प्यास लगने 
पर तकर पिये । 

रसपपंटी--रोगी के हाथ-पैर-मुख पर शेथ होने पर इसके कारण प्लीहा 
वृद्धि, कास्‌ श्रादि उपद्रव होने पर भ्रथम दिन २ रत्ती मात्रा देकर अतिदिन एक 
रती मात्रा बढा कर दस रती पर्यन्त जे जाये; फिर इसको कमशः एक रत्ती कम 
करके श्रसली २ रत्ती मात्रा परसि भ्रा्ये। असुपान दघ; श्रतिसार होने पर 
धनिया श्रौर जीरे का काथ । 


५४ योग-चिकित्सा 


लोहपपेटी--हाथ-पैर-मुख या सर्वागशोफ होने पर इसे साथ में 
श्मल्प ज्वर, श्तिसार, कास, सूतिका अ्रहणी रोग, भवाहिका, पाण्डु, कामला शादि उपद्रव 
दृ्ट हो रहे हो; तव १ रत्ती से प्रारम्भ करके दस रत्ती पर्यन्त एक रत्ती वदाकर 
ले जायं फिर इसी कम से लम करे। श्रौषध सेवन काल मेँ दुग्धान्न देना चाये । 
प्यास के समय दघ दः शोथ धिक होने पर मानमण्ड देना उत्तम हे । 

पुननेवादि तेल --वातिक -पैत्तिक-श्लैष्मिकः; सान्निपातिक, न्द शोथ रोगी 
के कास, श्वास शादि उपद्रव नष्ट हो जार्यै; तथा स्थान विरोष पर मल्पशोथ रह 
गया हो; तब इस तेल की सारे शरीर पर मालिश करनी चाये; शओथ रोगी को 
जीणं ज्वर; कास, पाण्डु, कामला, प्लीहा, यत बृद्धि हो तो तैल मलना उत्तम ड । 

श॒ष्क मूलाय तेल-शोथ रोग में द्मतिसार, कास, श्वास आदि उपद्रवे कम 
दो जायं तथा अभिवलं प्रबल हो, रोगी के स्थान विशेष मेँ शोथ लक्षित होता हो, 
तब तेल सारे शरीर पर मलना चाहिये । 

उपद्रव चिकित्सा - शोथ रोग मे श्रतिपार होने पर इग्बवरी, रसपर्प॑री 
श्नौर स्वणपपंटी ध्रतनी चाये । 


कास होमे पर 

पुरखन्दरीवरी--रोगौ के शरीर मे शोथ होने पर उसके साथ कास हो; 
कफ थोडा निकलता हो; तव इस श्यौषध के वासक्पत्र रस श्रौर मधु के साथ 
देना चाहिये । 

तरुणानन्द्रस-- शोथ होने पर कफ थोडा निकलता हो; शुष्कं कास रहता 
हो; तब यह ओषध देनी चाहिये । इसके सेवन से कास अौर उसके साथ मे श्वास 
का प्रकोप एवं जीणेज्वर ये इससे नष्ट होते है । श्रलुपान-वासक पत्र रस श्रौर मधु ! 

चन्द्राखतर्स--रोगौ के सब अंगो मे हाथ-पैर श्रादि पर शोफ होने पर 
कफ सूखा होने से थोडा बाहर राता हो, या पतला निकलता हो; तब यदह ॒श्रौषध 
पान के रस श्रौर मधु के साथ देनी चाये । 


कास चिकित्सा 


पंचमूलदि काथ--चातजन्य कास में कास के शुष्क होने पर एवं रोगी के 
दोनो पारो मे तथा शिर में वेदना एवं स्वर्ग दीखता हो; तब यह काथ भतः 


कासरोग-विकित्सा ५५ 


सिद्ध करके उसमें पिप्ल्ली चूणं २ आना प्ते देकर रोगो को पिलाना चाद्ये । 
यह काथ वातज कास में बहुत उपकारी है। स्वर होने पर भी इसको दिया 
जा सकता है , 

बृहत्यादि काथ- पत्तिक कासमें मुख का स्वाद तिक्त रहे, ज्वर, दाह 
श्रादि लक्षण दीखते हौ तब यह क्राथ सिद्ध करके इसन दश्च चीनी मौर मधु 
मिलाकर रोगी को पीने के लिये देना चाये 


दात्ता्यवलतेह-गेत्तिक कास मेँ कफ का श्लुषन्ध दौ खने पर अथात्‌ कास 
मे गाद श्लेष्मा श्राती हो; शरीर में भारीपन रहता दहो, रोगी का मुल तिक्त तथा 
कास कै कारण वार-वार वमन होता हो; तब यह श्रौषध धरत ओर मधु के साथ 
देनी चाये । | 

पुष्करादिक्ाथ--कंफ जन्य कास रोग में रोगी के शिर मँ भारीपन, आहार 
म अर्चि, शरीर मे भार बोध एवं इसङ़े कारण ज्वर, श्वास में भ्वरलता दीखतीदोः 
तब इस काथ को प्रातः सिद्ध करके देना चा्धिये । ज्वर रौर कास के साथ श्वास 
की प्रबलता रहने पर यह क्राथ उत्तम है । 


कद्कुभाद्ययोग--क्षतज कास या क्षय कास रोगमें कास के साथ पूय से 
युक्त रक्त श्थवा केवल रक्त निकलता हो तब इस श्चौषध को धृत, मधु श्रौर चीनी 
करे साथं मिलाकर सेवन करना चाहिये । 

पिष्पस्यायचूणे--कास में केवल श्लेष्मा निकलतो हो; थवा रोगो में 
श्वास रोग प्रतीत हो तब इसको धृत श्रौर मधु के साथ चराना चाहिये । 

पलादि चूणे--पेत्तिक कास मे रोगी के सुख मे तिक्तता क्षय कास के रोग 
के कारण वमन शौर ज्वर रादि उपसग दीखते हो, या क्षतज या कास रोगी के 
मुख से केवल र्त या पूय मिधित रक्त आता हो; तब यह चूणे उष्ण जल के साथ 
देना चाहिये । रक्तपित्तरोग तथा यच्छमा रोग मे यह ओषध बरती जाती है । रक्त 
भने पर नुपान-शीतल जल । 

समदाकर चूणे - कास रोगी के शरीर में वेदना, पाधवेदना, ज्वर, सुख 
म तिक्तता, तथा घट श्लेष्मा निकलता हो च्रथवा कास वेग कै कारण वमनदो 
तब इस चूर्णं को जल के साथ देना चाहिये । यह चूर्ण अभ्निवर्धक; कासरोग मं 
छभिमान्य एवं श्रतिसार होने पर यह चूण बरता जाता दै । अलुपान-गरम जल । 


६ योग~-चिष्ठित्सा 


तालोदया् चू्ण-वैत्तिक कास रोगौ के सुख मे तिक्तता; ज्वर, हदय में 
दाह, कास के निरन्तर वेग क कारण रोगी को चमन होता हो, शौर मे भारीपन 
शरादिः लक्षण हौ, तब इस चुणं को वेग के समय जल के साथ देना चाहिये । कास 
करी धिकता से श्वास, अरुचि आदि लक्षण होने पर एवं अतिसार, हद्यरोग, 
था यद्मा आदि रोगो में यह दिया जाता दे । 
मनःशिलाचधूम- रोगी को निरन्तर कास रहता हो; एवं कास के कारण 
श्वास, वमन, ज्वर्‌ श्रादि लक्षण दीखते हो, रोगी को यदह धूमपान कराना चादिये । 
धूमपान के पीले गुडमिभित दूध सेवन कराना चाहिये । यह श्रौषध छोटी आयु 
क र्यौ को नहीं देनी चाद्ये । 
' मनःदिल्लाधूम- रोगी को कास का वेग प्रवल हो एवं कास वेग के कारण 


चमन, श्वास भादि लक्षण दीखते हो; उसे यह धूम देकर पौ से गायका दूष 
पिलाना चाहिये । 


, अगस्त्य शयीतकी--वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक कास के सब लक्षण होने 
पर, रोगी को ज्वर, मलचद्धता, कासं की अधिकता से श्वास, हृदय मेँ वेदना, श्ररुचि 
श्नादि लक्षण दीखते हो; यह श्रौषधघ उपयोगी है । दीघंकालम्यापी कास मे शीणं 
शरीर वाले रोगी के लिये यह उत्कृष्ट रसायन है । हदय रोग श्रौर कास्रोग नें 
यह श्रौषध देने से लाभ होता हे । 

कण्टकार्याद्यवल्लेह-- वातिक कास में रोगी को श्ल्पज्वर, कास वा श्लेष्मा 
चिहीन श्ुण्क कास, कास के कारण पाश्व॑वेदना, दय मे श्ल श्रादि लक्षण दीखते 
हौ, कास दीघं कालव्यापी हो तब यह ओषध देनी चाहिये । विशेष कर कास के 
कारण श्वास का वेग प्रबल होने पर यह ॒श्रतिशय उपकारी दै । अतमक श्वास, 
कास, दिक्षा श्रादि मेँ यह श्रौषध उक्तम हे। 

वासावल्तेह-- क्षतज कास, क्षयजं कासमें रोगी को कास के साथ में ईष- 
च्छृष्णवणं था बिशुद्ध रक्त निकलता होः या केवल युख से र्त निःखत होता दहो; 
पारधं श्नौर हदय मेँ वेदना, ज्वर, हदय में दाह आदि उपद्रव रहते हौ; तव यह 
श्मौषध देनी चाहिये । वातश्तेष्म अधान कस रोगमेँ कासवेगके कारण श्वास 
श्रवस्था दीखती हो, त॒ यह ॒श्रौषध देनी चाद्ये । ऊष्वेगत रक्तपित्त मे, सुख, 
नासिका रादि स रक्त श्राता हो, साथ मेँ ज्वर भी रहता हदो श्रथवा श्वास कासरोग 
भ. जर देने योग्य. ह । अषुपान-उष्ण जल । 
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कासक्डार--श्तेष्मिक कास रोग मँ गाढा था तरत श्लेष्मा मुख से 
निकलता हो; वातिक कास थोदे दिना का हो; इस कास के कारण वक्षःस्थल, पाश्च 
देश तथा मस्तक मेँ वेदनां एवं ज्वर अलुभव होता हो; तब यह श्यौषध देनी 
चाहिये । श्सुपान--कोष्ठकाटिन्य होने पर आद्रक रस श्रौर सेन्धव लवण श्रथवा 
तुलसीपत्र रस श्रौर सैन्धव लवण । 


्मसरताणेव रस- वातिक कास मे रोगी को निरन्तर कास का वेग प्रवल हो 
श्रौर श्लेष्मा रदित खासी शुष्क होती हो; कास वेग के कारण हदय, पश्व, शिर में 
ददं होती हो तथ यह श्रौषध मधु के साथ रोगी को देनी चादिये । कास के साथ 
ज्वर होमे पर यदह शरौषध देनी चादिये । 


चन्द्रास्रत रस-कासकावेग निरन्तर वना रहे तथा गादा या पतला 
श्लेष्मा अधिक परिमाण मेँ निकलता दो; सुख मे तिक्तता, तृष्णा, जीणंञ्वर श्रादि 
उपद्रव विद्यमान होने पर इस श्रौषध के देना चा्धिये । कास के कारण हदय एवं 
वक्षःस्थल मे वेदना तथ। कास के साथ रक्त निकलता दहो; श्वास्तभी रहताहो, तव 
इसका सेवन कराना चाहिये । श्नुपान-पान का रस श्चौर मधु अथवा वासक पत्र 
रस श्चौर मधु या पिप्पली चृणं श्रौर मधु, मलवन्ध होने पर आद्रंक रस श्रौर 
सेन्धव लवण । 

चन्द्रासृतलोह-रै तिक कास मेँ सुख मे तिक्तता, विशेष कर प्यास, वमन 
शादि उपद्रव रहते ह, क्षतज कास मे रक्त वमभ होता हो; तय इस श्रौषध को 
वासक पत्र रस श्रौर मधुके साथ देना चादिये। रक्त वमन होने पर दुर्वा रस 
श्नौर मधु के साथ प्रयोग करना चाद्ये 


` शरंगाराश् ओर सावेमौम रस-शछेस्मिक कास में, पेत्तिक कास मे श्रौर 
श्रय कासमे रोगी को गाद शछेष्मा अथवा र्त भिश्चित छेष्मा शाता दोः मुख का 
स्वाद्‌ मधुर या तिक्त रहता दो; तब यह शओौषध देनी चाहिये ।! कास कै प्रकोपकाल 
म रोगी को ज्वर, पाश्वंशूल, हच्छल, शरीर मेँ कृशता प्रश्रति लक्षण विद्यमान होने 
पर इसे देना उत्तम दै । जिस कास रोगी म श्रभ्िटुबंल एव॑ सुख से दुगन्ध युक्त 
छेष्मा निकलता हयो; वमन श्नौर श्वास का सकोपं हो; तब यह श्रौषध देनी चाद्ये । 
यह श्रतिशय बलवर्धक है, यच्मा रोग मेँ यह ओषध दी जा सकती है ! इस शौषध 
से ष्मा का परिपाक हो जाता है श्रौर कास वेग शनैः शनेः कम हो जाता ३। वात 
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छमा मधान रोगी क लिये यह श्रतिशय उपकारी है । श्रलुपान-शआ्ाद्रक रस श्रौर 
मधु; पान का रस श्रौर मधु; अथवा वासक पत्र रस चौर मधु । 

कासलच्पोविक्लास--वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, क्षयकास मे रोगी को 
ज्वर, हदय-पारश् मे वेदना; शरोर मँ श्रततिशय शृशता; धुनः पुनः कास के कोषः 
से श्वास की भवलता, मुख से घन श्लेष्मा निकलती हो, सुख मेँ तिक्तता, शरीर में 
पाण्डुता, मेह दोष, हाथ-पैर म शोथ आदि उपद्रव दीखते ह तवर यह ओषध 
देनी चाहिये । का रोगी मे जीर्णं शरीर रोगी को इस श्रौषध से विशेष लाम दोता 
हे 1 अलु पान-शीतल जल । 


विज्ञय भैरव स्स-कास रोगी में श्वास की प्रबलता च्रौर कोष्टकाटिन्य 
होमे पर तथा हदय-पारश्वं शौर सर्वग मे वेदना रहने पर रोगी को यह श्रीषघं देनी 
चाहिये । कास के साथ मे ज्वर, ष्लीहा या यकृत बृद्धि तथा पाण्डुता रहने पर यद 
श्नोषध देना लाभभद्‌ हे, परन्तु क्षय तथा क्षतज कास में यह श्रौषध कमी भी नहीं 
देनी चाये; अजुपान-आद्रंकं रस श्रौर मधु । 

ज्या गुटिका--कास रोग मँ श्वास की प्रबलता श्रौर॒ कोष्ठकारिन्य रहने 
पर, जीण ज्वर, ममेह दोष, शरीर मेँ वेदना रादि लक्षण होने से यह श्रौषध देनी 
चाहिये । पुरातन सूतिका रोग मे कास रहने पर यह गुणकारी श्रौषध है दुबल, 
क्षतज श्रौर क्षयसंकान्त रोगी को यह श्रौषध नहीं देनी चाहिये । कास रोगमें 
पाण्डुता, कामला, श्रि, हदय में वेदन, प्लीदा-यकृत बरद्धि रहने पर शरद ओष 
लामश्रद है; श्रदुपान-्यद्रंक रस श्यौर मधु 

काश्चनाश्र रस- क्षय कास रोगी को पूय या रक्तं मिधितं छष्मा अने से, 
हदय एवं पाशवं दे वेदना रने से, भरल उवर तथा मेह दोष-शक क्षीण अदि 
शिकायत रहने पर यह श्नौषध पिप्पली चूणं श्रौर मधु के साथ सेवन करानी 
चाहिये । यह बल श्रौर्‌ पुष्टिजनक है । पैत्तिक श्रौर छेष्मिक कास में रोगौ को प्रबल्‌ 
ज्वर श्रौर शरीर मेँ कृशता रहने से इसका रयोग करना चाहिये । 

नित्योदय रस--ातिक, वैत्तिक शौर श्लैष्मिक कास दीं काल तक रहे; 
इसके साथ मे ज्वर, अश्वि या प्रमेह आदि उपद्रव रहँ अथवा क्षय या राज यदम 
के सम्पूणं लक्षण दौखते ह, तय यह शमौषध देनी चाद्ये । कसि रोग के पकरोप के 
कारण हदय-पाश्वं भ्रादि स्थानौ मेँ वेदन! एवं स्वरभ॑ग हो तब यह अौषध देनी 
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चाहिये । विशेष करफे पुरातन का रोग के साथ जीणे ज्वर, ममेह, पाण्डु अथवा 
कामला दोष रहने पर यह ॒श्रौषध श्रतिशय उपकारी दहै । यह पुष्टिकारक अर 
बलवधेक है । श्रनुपान-श्लेष्मा > पतला होने पर पिप्पली चूर्णं ओौर मधु, श्लेष्मा 
शुष्क हो तथा साथमे श्वास कौ भ्रबलता रहे; तव तुलसीपत्र रस ओौर सेन्धव 
लवण, कास के साथ रक्त मित कफ निकलता हो, तब वासापत्न रस मौर मधु । 


वसन्ततिलक रस--वातिक, पत्तिक, रश्तेष्मिक-क्षय अथवा क्षतज कास 

के रोगी कां शरीर अतिशय कृश हो तब यह्‌ श्रौषध देनी चाहिये । पूय या रक्त 

मिश्रित कफ अथवा श्रधिक परिमाण में कफ निकलतादहो; या कास के साथ श्वासं 

की अबलता रहती हो तव यह शओ्ौषव देनी चाद्ये । कास दीं काल व्यापी तथा 
रोगीका शरीर शरतिशय छश होने पररोगी की ब्रलरक्षा करने के लिये यह 

श्मौषव देनी चाहिये । इससे शरीर का बल वदता टै । श्लेष्माधिक या वातर्लेष्मा- 

धिक हृदुरोग मे, तमक श्वास रोग मे एवं पुरातन कासर के साथ ज्वर तथा प्रमेह 

रोग रहने पर यह श्रौषध उपकारी है । श्रषुपान-वासकपत्र रस श्मौर मधु । 


च्यवन प्रादा- वातिक कास के पुराना होने पर तथा कासं के साथ श्वास की 
मवलता रहने पर यद श्रौषध देनी चद्िये । जो व्यक्ति कास के प्रकोप के कारणः 
शरीर में श्रतिक्कश हो जाये उनॐ लिये यह श्रौषध बहुत उपयोगी है । क्षयकास 
या क्षय कासरोग मे पूय या रत्तमिश्रित कफ निकलता हो; ज्वर या श्रस्य उपद्रवे 
न हौ तत्र यह श्रौषध देनी चाहिये ¦ पुरातन कास रोग में वायु या पित की मरन 
लता, प्रमेह दोष रहने पर यह्‌ श्चौषध देना उत्तम है । बद्ध व्यक्तयो के कास रोग 
की वहुत उत्तम दवा है वालको मेँ भी श्रवस्या भेद से प्रयोग कर सकते | 
तमक श्वास रोग से कश एवं दुबल वात-पित्ताधिक रोगी के लिये, हृद्रोग तथा 
यद्तमारोग म यदह बरती जाती है । यह श्नौषध अतिशय रमि -बलवधंक एवं पुष्ट 
कर हैँ। श्रनुपान-मधु । 
दशमूल षरुपलकः धत - वातजं कास रोग कौ पुरातन वस्था मे मल- 
बन्ध, शरीर मे इशत एवं कास के प्रकोप से श्वास अवस्था, हदय श्रौर पाश्वं मे 
दद; तथा शलेष्मिक कास मे कृशतः श्रौर गाढा श्लेष्मा बाहर आता दो, तब यह 
घृत देना चाद्ये । यदि कास रोगी का अतिसार, ऽवर, शोथ श्रादि उपद्रव हा तब 
यह धृत रोगी को कभी भी नहीं देना चाहिये । जिनकी अध्रि अबतहो अौर 


६० योग-चिकित्सा 


-धृत सेवन से पतला मल जिनको न अये; उनकी यद धृत देना चाद्ये । श्रनुपन-- 
गरम दूध । क 
गलाद घत - वातिक, पत्तिक श्रौर्‌ श्लेष्मिक कास कौ पुरातन अच्त्था 


नं शरीर के श्रतिक्कश होने पर मलबन्ध, हदय-पाश्वं मे दर्द; धास, जा्णं ज्वर 
देखने पर यह श्रत दना चादिये । क्षतज श्रौर क्षय कास रग मेँ शलेष्मायुक्त पूय 
-या रक्त थवा श्लेष्मा रहित रक्त निकलता); रोगीका शरीर अतिकृश होने 
पर यह धृत वहुत उपयोगी है । जिन रोगीरयो मे कास के साथ में अतिसार, अबल 
ज्वर, हाथ-पेर आदिः पर शोथ शमादि उपद्रवे हो; उनको यह धृत नदीं देना चाद्िये। 
यद घृत अत्तिशय वलवधंक, मां सवर्धक, हद्रोग शौर क्षयरोग मै बरता जाता 
हे । अलुपान-गरम दूर । 

वासाचन्दनादि तेल -दएुरातन कसिरोगमें रोगी का शरीर कश, जीण 
उवर, पाण्डु, कामला शमादि उपद्रव साथ मे रहते हो, तथ यह तेल रोगी के शरीर 
पर मल्तिश करना चाहिये । कास की म्रबलता के कारणं श्वास्त, मलबन्ध रहता हो; 
तब २०से ३० बुद्‌ गरम दूषके सथदेना चाद्ये) इस तेल का यदचमाश्रौर 
रक्त पित्त रोग मे व्यवहार कियाजा सकतादै। कासके साय में ज्वर, शोथ, 
अतिसार आदि लक्षण होने पर यद तेल मदन या पान नहीं कराना चाहिये । वाता- 
धिक तथा कश व्यक्ति के लिये यह्‌ तेल बहुत उपयोगी दै; वातिक कास, क्षय कास, 


क्षतज कास एवं तमक श्वास रोग तथा पुरातन श्वास रोग मे यह तैल अयोग 
करना चहिये । 





उपद्रव चिकित्सा 


कासरोग मे पाण्डु ओर कामला होने पर 

नवायस चूणे--पेत्तिका क्षय या कत कासर मेँ विविध कारणों से पाण्डुता 
`या कामला दीखने पर यह श्रौषध देनो चाये । कास के साथ मे ज्वर, दाहः 
शरीर मेँ कृशता एवं पित्त का भ्रकोप दौखता दो, तो यह श्रौषथ देने से बहत 
लाभ होता है । 

छ्ठदश्शांग लोह-कास रोगी मे पिविव कारणा से पाण्डु या कामला 
` दीखने पर एवं इसके खथ मे रोगो को श्रतिसार, ज्वर, शोथ, अमे तथा 
` अः यान्य उपद्रव दीखने पर यह ओषध देनी चा्दिये । वातपित्ताधरितं कास 
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म तथा क्षय एवं क्षतज कास में कामला या पाण्ड़ता दीखने पर यह श्रौषध देने से 
विशेष लाभ होता दै । 
कास रोग पे रक्तवपन आने पर 
पलादि गुटिका--क्षतज या क्षयज कास मे रक्त वमन होता हो अथवा रक्त 
मिभधित श्लेष्मा निकलता हो; तब इस शओ्मौषध को भातः, मध्याह्न शौर सायंकाल ` 
मथवा वस्था मेद्‌ से प्रतिदिन दो या तीन बार सेवन कराना चाधि अन्ुपन- 


उभ्ण जल । 

वबासाखण्ड--क्षतज या क्षयज कास मे रक्त वमन या रत्तमिश्चित कषः 
निकलता हो; इसके साथ में श्वास की भ्रवलता;ः कोषटकारिन्य, कास श्रादि 
उपद्रव रहते हो; तब यह अौषध देनी चाहिये । यह कास, अतमक श्वास; यचमा, 
ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त रोग मेँ अति उत्तम दै; पुष्टिकर श्रौर बलवर्धक । श्लुपान-जल) 

दश्तमूल्याद्य लोह--चात पित्त पधान रोगी को पत्तिक कास रोग में वमनः 
एवं रलेष्मा मिश्रित रत वमन अथवा केवल मात्र रक्त वमन निकलता हो; उसे यह 
्रौषध देनी चाद्ये । अनुपान-कन्ची दवा का रस ओर मधु । 


कासर रोग में स्वरभंग हीने पर 
मेरवस्स- काय रोग की प्रथमावस्था मे जव स्वर्ग श्चौर श्वास का प्रकोप 


होने से ए4 गाढा श्लेष्मा अधिक मात्रा मे निकलता दो; तब यह ओौषध देनी. 
चाहिये । 





राजयक्ष्मा रोग चिकित्सा 


अश्वगन्धा क्थ क्षयरोग मे पश्व आदि मे वेदना, ज्वर, रत्तचमन 
आदि लक्षण दीखने पर यह क्राथ प्रातः रोगीकेो देना चाहिये; मांस यूष चौर 
दूघ पथ्य देना उत्तम हे । 

चयोदच्छांग क्ाथ--यद्मा रोगी को पाश्वं वेदना, ज्वर्‌, श्वास आदि उपद्रव 
रहने पर यह क्ाथ आतः देना चाहिये ¦ 

शेगाज्ुनाद्य चुणै--यद्मा रोगी को पाश्वं म या वक्षःस्थल म वेदना, कास 
एवं श्वास रादि उपद्रव दीखने से यह श्रौषध धृत शौर मधु के साथ देनी चाद्ये । 

बलादि चूुणे-उरक्षतं रोगी मँ रक्त एवं पूयमिभित कफ निकलने पर 


£२ योग-व्िकित्सा 


एवं शरीर मेँ अतिशय शता दौखने पर यह श्यौषध दघ के साथ प्रति दिन 
देनी चाहिये । 

यदमारि लोदह--उरःशत, व्यायाम शोष, यच्मा रोग मँ रोगी को रक्त एवं 
पूय भिधित श्लेष्मा निकलने पर तथा शरीर के अतिशय कृश होने पर, वात पित्त 
की भरवलावस्था में यह ओषध देनी चाहिये ¦ अनुपान-दूघ । 

च्य केशारी-- यदम, उरश्षत तथा व्थायाम शोष रोगी मे रक्त एवं पूय 
-मिधित कफ निकलने पर तथा शरीर के श्रतिकृश होने पर, श्रतिसार, शोथ दीखने 
-पर यह श्नौषध देनी चाद्ये ¦ अलुपान-वासापत्ररस श्नौर मधु । 


वक्तन्त माक्ती रस-जीणं उपर, विषम ज्वर, कास, श्रनुलोमज या प्रति. 
लोमज राजयच्मा मे वायु कौ अधिकता; शरीर में रक्षता, कमशः क्षय ॐ लक्षण 
भकाशित होने पर यह श्रौषध देनी चादिये, यह ्रतिशय पुष्टिकारक, ज्वर, कास 
श्नौर श्रय निवारक है ! अनुपान-पिप्पली चरणं श्नौर मधु । 

स्गाङ्क रस-यद्मा या उरक्षत रोगी को प्रदु ज्वर, वक्षःस्थल ओौर पार 
मेँ वेदना, ममेह, र्त एवं पूय संयुक्त कफ निकलता हो; शरीर तिङश होने पर 
यह श्रौषघ देनी चादिये । ओषध सेवन काल मे रोगी को मांस यूष एवं बकरी का 
दूघ सख्य रूप से देना चाद्ये । अलुपान-मरिव चूर्णं श्रौर मधु श्रथवा पिप्पली 
चृणं श्रौर मधु । 

गजस्गाङ्कः रस--य्त्मा रोग मे व्यायाम शेषया उरक्षतरोग्मे रोगी 
को वेवल कफ निकलता होः इसके साथ तीव्र या मध्यम ज्वर, श्वास, वक्षःस्थल या 
पाश्च म दद; मरूतक मँ वेदना, मेह, स्वरभेद, च्ररुचि आदि उपद्रव दीखते हो 
तब यह श्मौषध देनी चाद्ये । ज्वर, प्रमेह श्रादि उपद्रव रोने पर इसके देने से 
विरीष लाभ होता है अलुपान-पिप्पली चूण चौर मधु । 

वखन्ततिल्ञक रस--यद्दमा, उरःक्षत रोग, अन्यान्यशोष रोग मँ जब रोगी 
को नाना प्रकार की श्लेष्मा निकलती हो, पूयादिं से मिला कफ आता हो; सके 
साथ में वक्षशल या पारश्वशयल, मध्यम ज्वर, श्वास, भमेह आदि उपद्रव दीखते 
छ, रोगी ति कृश, इवंल हो; तब उसको यह श्मौषध देनी चाद्ये । यह शरीर 
व पुटििघेक हे । श्नुपान-पिप्पली चूण ओर मधु अथवा वासकपत्र रस 

र मधु । 


सजयच्मारोग-चिकित्सा ६३ 


काचनाश्च सस यद्मा रोगी को य।उरःक्षत रोगी को कफ केसाथ रक्तया 
पूय निकलता हो श्रथवा कैवलं कफ निकलता हौ तथा इसके साथ अबल ज्वर, 
श्वास, ममेह; स्कन्ध एवं पाशवं देश में वेदना श्रादि उपद्रव रहते हो; तथा पित्त एवं 
कफ की अबलावस्था मँ यह श्रौषध देनी चाहिये । यच््मारोगी को बल ज्वरः; 
प्रमेह आदिः उपद्रव रहने पर यह भौषध बहुत उपयोगो है । श्रनुपान- पिप्पली 
न्ृणे श्रौर मधु । 

सावभौम रस-यदचमा रोगमें रोगी को कास क साथ अधिक श्लेष्मा 
निकलता हो; साथ मे ज्वर, प्रमेह, श्रभिमान्य, श्वास, शिर मे भारीपन, स्वरमेद; 
वक्षस्थल तथा पाश्वभाग में वेदना रहती हो, वात- कर की मबल शचस्था मेँ यह 
श्मोषध देनी चाद्ये । यच्मा रोग की पुरानी श्रवस्था में ज्वर तथा अन्य उपद्रव 
छ्मल्प होने पर यह श्रौषध दी जा सकती है । अनुपान -चासकपत्र रस श्रौर मघु 


ख्यवनप्राद्ा-यदमा या अन्यान्य शोष श्रथवा उरःसषत रोगमे रोगी को 
श्वास, ५मेह, वक्षःस्थत्त तथा पाशवं मे वेदना, रत या पूयमिश्चित कफ के निकलने 
से, स्वरभंग, शिर में भारीपन श्रादि उपद्रव दौखते हं; तब कश व्यक्तिं को 
यद देना चाहिये । यच्छा, उरक्षत रोगी मे कफ कौ अवलावस्था मं एवं ज्वरादि 
उपद्रव अवल होने पर यह श्मौषध नहीं देनी च्धिये । रोग की पुरानी अवस्था में 
श्रयवा वृदूध व्यक्ति को यह्‌ श्रौषध देनी चाद्ये । कृश, वालक, युवा व्यक्ति को चायु 
श्नौर पित्त की अबलावस्था मे इसके सेवन कराने से लाम होता है । यहं श्मौषधि 
नाना रे मे बरती जाती है यह बलतवधेक दै । श्रुपान-मधु । 

छागज्लायध्ुत--यदमा, व्यायाम शोष, व्यवाय शोष, श्रष्वशोष तथा 
उरःक्षत रोग मेँ रोगी के शरीर में अतिशय कशता हो जाने पर एवं पूय या र्त 
मिधित कफ कै निकलने पर, विशुद्ध फेनवत्‌ श्लेष्मा खासी मे निकलती हो; साथ 
नं भ्रमे, अल्प ज्वर, वक्ष श्रौर पाव म वेदना, स्वरभङ्च, पाण्डु, कामला, श्रादि 
लक्षण उपस्थित होने पर यह धरत रोगी के देना चाये । यचा या श्नन्यान्यशोष 
रोग से रोगो को अतिसार, शोथ या श्वास की भ्रबलता रहने पर यद शृत रोगी को 
नीं देना चाये । पाचकामि अबल होने पर श्रत सेवनं करना चाये यह त कत 
कास श्रौर र्तपित्त रोग मे रोगी की निव॑लावस्था म रयोग नदीं करना चाद्ये \ 
श्रनुपान-दैषदुष्ण दुग्ध । 


६£ योग-चिकित्सा 


हत्‌ अकष्वगन्धा घुत--यद्मा, उरःक्षत, न्यवायशोष, अध्वशोष तथा 
छ्मन्यक्षय रोगमें रोगी का शरीर अतिकृश दहो, र्त या पूय मिनित कफ ख.सीमें 
निकलता हो; इसमे माग कौ अधिकता रहे; वक्षस्थल, पाश्वं श्रौर स्कन्ध मेँ वेदना 
रहती हो, स्वरभज्ग, जीर्णज्वर दिः उपद्रव दीखते हो, तब ईस घ्रत को उष्ण 
दूध के साथ देना चाहिये । रोगौ को अतिसार; शोष या शभिमान्य होने पर यह 
घत हीं देना चाददिये । श्रभिबलवान हो, तो घी देना चाद्ये । यद्मारोगीकी 
बलरक्षा करने के लिये यदह ॒श्रौषध अति श्रावश्यक है । कास, इन्द्रियशक्ति- 
हीनता ( पुरुषत्व की कमौ ) मे यह धृत बरता जाता हे । 
बृहत्‌ चन्दनादि तेल-यद्मा, अन्य प्रकार के शोषरोगों मे रोगीको 
ज्वर, पाश्शूल, अतिसार, शोथ शमादि उपद्रव कम हो जाये अथवा चातपित्ताधिक 
सेगी ने कृशता, श्वास, कास, रक्तवमन श्रादि लक्षण दीौखते हो; तव यदह तैलं 
सेगी के शरीर पः मालिश करना चाहिये । किन्तु यमा रोग कौ पवलावचस्था 


सं तेलमदेन नहीं करना चाहिये । 
वासाचन्देनादि दैल--यदमा, उरःक्षत, व्यायामशोष शमादि रोगो मे जगं 


शरीर रति निबंल हो जाये; रोगी को ज्वर, अतिसार श्रौर शोथ श्रादि उपद्रवं 
नहो, श्रथवा चायुश्रौर पित्त प्रधान रोगौीको श्वास, कास हौ, तवं सम्पूर्ण 
शरीर मे, विशोषतः वक्षःस्थल में श्चौर श्रंस भाग पर तेल मलना चाहिये । यद 
तैल भबल ्मभिवालते व्यक्ति को १० से १५ बुद्‌ उष्ण दूधके साथ देना चादिये । 
रोग कौ भ्रवलता होने पर॒ तया श्लेष्म अधान अवस्था में तैल मदन निषिद्ध है ॥ 
सैलमर्दन करा रोगी को ईैषदुष्ण जल से खान कराना चाये । 





उपद्रव शिकित्सा 


यक्ष्मा, शोष, उरःक्षतं रोग यें रक्तमन या श्ेऽपा- 
पिथित रक्त आने पर- 
शलक्तक योग-क्षय; शोष या उरःक्षत रोग मे रक्तवमन होने पर यह 


द्रोषघ भ्रातः, मध्याह्न अथवा सा्थ॑काल म अचस्थमेदसे दिन में तीन वार 
बार श्चौर रत्रिमेदो या तीन बार देनी चाद्ये । 


चिश्चटयाकरणी. ( अयापान ) योग--यद्मा, शोष, उरभ्षत रोग में 
रोगी को शोष होने पर पुनः पुनः रन्तवमन दीखने पर यद्‌ श्रोषधं सिद्ध फर 


त्षयरोग-चिकित्सा ६ 


( क्राथ रूप से ) भ्रातः ओौर सायंकाल देनी चाद्ये । यह श्रौषध आमाशय से रक्त 
्मानेपर श्रौर रक्तातिसार में बरती जाती है । 


पलादि गुटिक -यद्मा, उरःक्षत रोग तथा अन्यान्य शोष रोग मेँ रत्त- 
वमन शथवा जव रक्त या पूयमिभित श्लेष्मा निकलता हो; तज यह श्रौषध आतः, 
म्या श्मौर सा्य॑काल में या श्रवस्थाभेद से रत्नि में सेवन करानी चाहिये 1 
यह शओौषध रक्तपित्त रोग में व्यवहृत होती है 1 श्रजुपान--जल । 


वासावल्लेह-- यमा, उरःक्षत या अन्यान्य शोष रोग मेँ रोगी को जव रक्त 
मिभित श्लेष्मा निकलती हो, साथ में श्वास, वक्षःरयल अौर शरीर मे ददै, स्वरभ्ग 
शमादि लक्षण दो, तव यह अौषध उष्ण जल से सेवन करानी चादिये । 

वासाख णड कुष्माण्ड- यद्दमा, उरभक्षत अथवा शोष रोग मेँ जव. मबल 
दमन अथवा रक्त के साथ रेष्मा या पुयमिश्नित कफ निकलता दयो अथवा कास 
में दगन्ध आती हो, उस समय यह श्रौषघ देनी चाहिये । यदमा रोयी के 
वक्षःस्थल श्रौर पश्व मे वेदना, श्वास भ्नौर पाण्डूता या कामला अर वमन आदिः 
उपद्रव होने पर यह ॒श्रौषध अतिशय लाभकारी दै । रक्तपित्त, क्षय अर क्षतज 
कास मे यह श्मौषध व्यवहार मे आती दै \ 


रकतपि चान्तक रस यन्मा, उरःक्षत शौर न्य शोषरोगो मे र्त 
वमन, जवर, दाह रादि लक्षण दीखते हो; इसके साथ मेँ हृदय श्चौर पाश्वं भाग में 
वेदना होती हयो, तव यह श्रौषध देनी चाद्ये । यह रक्तपित्त रोग मेँ बरती जाती 
हे । श्रयुपान--कच्ची दर्वारस शौर मधु श्रथवा दष्ठुचीनी श्रौर मधु । 


यक्ष्मा रोग यें श्वास रोग होने पर 


्वासङ्कडर रस~-यद्द्मा, उरःक्षत अथवा अन्य शोष रोग की भवला- 
वस्था मंरोगी को श्वास कावेग रहतादह्ो; साध मं ज्वर, रक्तमिक्षित अथवा 
विश्युद्ध कफ निकलता हो; वक्षःस्थल शौर पाव मेँ वेदना एवं श्रग्य लक्षण दीखते 
हो, तव यह श्रौषध देनी चाहिये । यह ओषध वात श्लेष्मा की मवलावस्था में 
सेवन करानी चादिये । अनुपान--बहेडा का छिलका । 

इवासचिन्तामणि- यन्मा श्रौर अन्य शोष रोगो मे श्वास की प्रबलता 
दीखने पर तथा श्वास अतिशय कष्टजनक होने पर एवं साथ मे ऽवर, पश्व 


म यो० चि 
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शल श्रादि' उपद्रव दीखते हो, तब यह श्रौषध सेवन करानी चादिये । श्रनुपान- 
पिप्पलीचुणं श्रौर मधु अथवा बहेडा का छिलका श्रौर मधु । 

शवाखकासचिन्तामणि-- यच्छा, उर्षत श्रौर श्रन्यान्य रोग की 
प्रबलावस्था मेँ श्वास की भरवलता ओर श्वस क होने पर तथा साथमे रक्त 
या पूयमिश्चित श्लेष्मा निकलता हो, अथवा केवल मात्र श्लेष्मा कास मे श्राता होः 
तवर यह श्ौषध रोगी को देनी चाये । यह श्रौषध श्व(सज कास तथा वातज कास 
मं बरती जाती है । -अरुपान- पिप्पली चूणं श्रौर मधु । 


यक्ष्मा रोग यें प्रमेह चिकिर्षा 


००. 


बृहत्‌ चंगेश्वर---व्यवाय शोष या यक्सा रोग में शुकक्षरण, मूत्राधिक्य 
अथवा प्रमेह के अन्य लक्षण दीखते ह; तवर यह श्रौषघ रोगी के देनी चाहिये । 
अनुपान-गूलरचूणं श्चौर मधु श्रथवा गाय का दूध । 
पूवे मालती वसखन्त--यदमा, भ्यवाय शोष या अन्य क्षय रोग में 
शुकक्षरण -मूत्रत्याग मेँ दाह, पूत्राधिक््य; भमेह के अन्य लक्षण दीखते हा; तब 
॥ यद श्रौषघ रोगी को देनी चाहिये । यह प्रमेहाश्चित ज्वर श्रौर जीणं ज्वर मेँ 
व्य हत होती है । व्यवाय शोष रोगी के श्रतिकृश होने प यह श्रौषध दे सकते 
है । अनुपान-गिलोय का रस श्रौर चीनी । 
वसन्त कुसुमाकरः रस -यदमा, व्यवाय शेष; शोष रोगो मं शुकक्षणण, 
मूत्राधिक्य, मूत्र को अधिकता, मूत्रदाह अथग परमेहजनित श्नन्य लक्षण दीखने 
प( यह भ्रौषध रोगौ को देनौ चाहिये । उ्यवाय शोष मँ अत्ययिक शुकक्षय 
होने से नाना प्रकार के लक्षण दौखमे पर यह श्रौषध देने से विरोष लाभ होता ३ । 
यह अतिशय शुकवर्धंक एवं बहुमूत्र निवारक है । अनुपान--षटत, मधु श्रौर चीनी । 
चन्द्रकान्ति रसं--यद्मा, व्यवाय शोष, न्य 'क्षयरोर्गो मेँ रोगी का 
शुकक्षय, मूत्र मे दाहः मूत्राधिक्य थवा प्रमेहं जनित अन्य सक्षण दीखने पर 
एवं रोगी के अतिषश होने पर यह श्रौषध देनी चादिये । यह ्नौषथ मूत्ातिसार 
मर विशेष लाभकर है । श्रलुपान-मूत्राधिकयावस्था में-आमलक्री चूण; शुकरक्षय 
मे-गूलर का चृणं या शताचरी का रस 
हत्‌ मकरध्वज यमा, व्यवाय शोष या अन्य क्षयरोग मे शुकक्षरण 
मूत्राधिक्य श्रादि कारणो से शकर मं शतिश्शता श्राजने पर तथा यदम, 


त्यरोग-चिकित्सा ६ॐ 


उरभ्षत याशोषरोगौ के रसादि धातुके पोषण देने के ज्िये यह श्ौषध 
देनी चाहिये । व्यवाय शोष एवं यदम रोग मेँ भ्रमे रोग होने धर यह श्नौषध 
देने से विशेष लाभ होता है । अतुपान--पान का रस श्चौर मधु । 
यक्ष्मा रोग मे षेटना होने पर 

रातपुष्पादि लेप--यद्मा रोग में स्कन्ध, शिर ओर पश्व म वेदना 
होने पर यह प्रलेपथोडा सा गरम करके रत्रिमें चौर भातः काल लगाना 
नवाहिये । इस प्रकार प्रतिदिन २ यां ३ वार लगाना चाद्ये । 

पंल्तकषादि ज्ेप-यदचमा रोग मे रोगो के शिर, पाश्वं भाग श्रौर वक्षःस्थल 
में वेदना रहने पर यह प्रलेप थोडा गरम करफेदिनमें दो या तीन वार तथा 
रत्रिमेएकयादो वार लगाना चाहिये 


यक्ष्मा रोग मं अतिसार चिक्कित्सा 
जतिफलादि चुणे--यच्मारग मँ रोगी को पतला मल श्राता हो, 
साथमे स्वरभंग, स्करन्धदेश मँ य। शिरमें दद; शिर मै भारीपन, अचरं 
अश्वि; कात, श्वास श्रादि लक्षण दीखपे दौ तव यह ओषध रेनी चहिे। 
छअनुपान--गप्म जलः; प्रातः श्रौर सन्ध्याकाल मे देना चादिये 
महायज्ं चुषतिवन्नभं रस --यदमा रोगी को अबल श्रतिसार रहता हो; 
्रथवा मल के साथ आराम निकक्तता होः साथमे उदर के अन्दर दर्दः कास, 
श्वासः; पाश्वं श्नौर शिर मेँ वेदना, कास में श्रत्यधिक रक्त या श्लेष्मा निकलती हो, 
अरुचि, हदय मे दाह, प्रमेह आदि उपद्रव रोपो हत) उन को जीराचूणं श्रौर 
मधु के साथ प्रातः-पार्य॑काल श्रौषथ देनी चािये । 
पश्चाखरत पपटी--यद्मा एवं अन्य शोष रोगी को अबलं अतिसार 
होने पर साथ मे हदय, पाद रौर अन्य अंग सं शोथ रहने पर यह श्रौषध देनी 
चहिये । यद्मा या श्न्यान्य शोष रोगी को कास, श्वास, मेह; रक्त वमन अथवा 
न्य उपद्रव श्तिसार के साथ ही, तत्र यह श्ोषध देनी चाहिये । भथम दिन प्रातः 
दध रत्ती दे, फिर प्रति दिन २ रत्ती करमशः अढाकर १४ रत्ती तकदे, पौषे 
दो रत्ती मत्राकपकरकेदो रती मात्रा ते आनी चाहिये ' अलुपान-घनिया 
श्नौर जरे का कथ, शोथ को अधिकता रहने पर लवण श्रौर जस बन्द्‌ करके 
केवलं दृध पर ही रोगौ को रखना चहिये । 


&< योग-वचिकित्सा 


स्वणपपंडी--य्दमा, उरःक्षत तथा शोष रोगी को श्रतिसार प्रवल होने परं 
साथ मे शोध क्रमशः वदता हो; तव रोगी को यह श्रौषध देनी चाये । क्षय 
रोगी को ज्वर, कास, श्वास, पाश्व॑भाग मे ओौर हदय यादि स्थानों मेँ वेदना; ये 
सव उपद्रव श्रतिसार के साथमे टा अथवा शअतिसारके साथ ये सब उपद्रवन 
होने पर यड श्चौषध देनी चाये । ओौषध पातः एक रत्ती देकर प्रतिदिन १ रत्ती 
माभ्रा वढाकर १० रत्ती पन्त ले जानी चाहिये । पी 9 रत्ती कम करनी चाहिये 
श्मौषध ॐ सेवन काल मेँ अतिसार अत्यन्त अबल दहो तो अथमावस्था मे सजल 
दूर, अथचा जीरा, मरिच, घनिथा मौर सेन्धव लवण के साथ बकरी का मांसं 
श्नौर जंगल मांस का पतला यूष रोगी को देना चाददिये । इसके पीछे जव मतत 
गादा हो जये अर्थात्‌ २-२ दिन पीडे लवण शौर जल रदित दुग्धा देना चाहिये; 
्मपुपान दृध । 
` विजय पपंटी-यच्मा, एवं शोष रोगी को प्रवल श्तिसार अर्थात. आम 
वा रक्त भिधित मल श्रथवा पतला दस्त होता हो, उसके साथ मेँ हाथ-पैर श्रादि 
शरोर श्रंगौ पर शोथ दीखता हो, तब यह अ्रौषध देनी चादिये । यद्मा रोगी को 
ज्वर, कास, पाश्वं वेदना, अमे, श्वास, स्वरभंग एवं अन्यान्य सम्पूर्ण लक्षण 
अतिसार के साथ दीखते हौ, तब यह ओषध देनी चाहिये । अथम दिनि दो रत्ती 
मात्रा; पीडे १ रत्ती मात्रा कम से वढ़ाकर १० रत्तो पर्यन्त सेवन कराफे कमनः 
१ रत्ती कम करं । पभ्य--स्वणं पपंटी के समान; शोष अधिक ह्यो, तव॒ लवणः 
श्नोर जलरदित अौषध देनी चादिये; अजुपान--दध 


य्ष्मारोग में शोथ चिकित्सा 

द्ोथकाक्लानक्तं रस-- यदसा, उरःक्षत श्नौर शोष रोगौ के हाथ-पैर श्रादि 
पर शोथ हो जाये तथा उसके साथ मँ ज्वर, कास, शमादि हा; सामान्य अतिसार 
भी रहता हो; तब यह ॒श्रौषध देनी चाहिये । यद्मा रोगी मँ शोथ कौ अबलता 
दीखती होः शौर शतिसार के कारण रोगी ङश हो जाये तब इसका व्यवहार 
करना चादि; अलुपान--तालमखने के पत्र का रस श्यौर मधु । 

त्े्रपाकल रस--यद्दमा, उरःक्षत ौर शोष रोगी के हाथ-पैर आदि स्थार्नो 
धर्‌ शोथ दीखता हो; साथ मेँ ्रतिसार, ज्वर, कास, अन्निमान्य, श्वास एवं पाशु- 
माम मे, स्कन्ध मे चौर वक्षःस्थल मेँ वेदना रहती हो, तब यह श्रौषध देनी चाष्िये + 


र्तपित-चिकित्सा ६६ 


इत सेवन काल में दघ ्चौर जलरहित दुग्धान्न पथ्य देना चाहिये; श्रदुषान-दूघ 
स्वणे पपंटी--यक्तमा, उरक्षत तथा शोथ रोग मेँ शोथ अबल होने परर 

मथवा उसके साथ मे अतिसार दीखता हो, तब यह श्रौषध यथा नियम सेवन 

करानी चाये; असुपान --टुग्धान्न; लवण ओर जल रहित श्र देना चष्िये । 





रक्तपित्त-चिकित्सा 

फटगुयोग--अधोगत रक्तपित्त रोग में रक्त मूत्रमार्गं से निकलता हो, या 
मल में र्त अता ह; तब यह्‌ श्रौषध ( प्के गूलर का रदो तोला, मधु २-३ 
, -बंद मिलाकर ) देनी चाहिये । 

लाक्षायोग--ऊध्वंगामी रक्तपित्त मे रक्त का चमन होने पर लाक्षा चूं 
तोला, शरत दो श्चाना श्नौर मधु १ श्ना भर लेकर प्रातः, मध्याह श्रौर अवस्था 
भेद से रान्निमें देना चाहिये, 

वासायोग--उर्वंगामी रक्तपित्त रोग मे रक्तवमन होने पर यह क्राथ 
रातः श्रौर मध्याह मे देना चाद्ये; रक्तपित्तं रोग में हदय वेदन! ज्वर श्रौर कास 
श्मादि उपद्रव होने पर यह क्राथ बहत उपयोगी दै । 

दानस्य --ऊर्ष्वगामी रक्तपित्त मे रोगी कौ नासिका से रक्तखाव होता हो तो 
यह श्रौषध भरतः श्रौर सायंकाल मे नासिका द्वारा थोड़ा थोडा न स्य रूप में देनी चये । 

तृणप्चसूलक्तीर--अघोगत रक्तपित्त रोगमें रोगी के मूत्र मँ रक्त 
निकलता हो, तो यह दृध नियम पूवक अस्तुत करके रोगी को प्रातः देना चाहिये । 

शतमूस्यादि क्ीर--श्रधोगत रक्तपित्त रोग मे मूञ्मागं से रक्तल्लाव होता 
हो; यह दू नियम पूर्वक प्रस्तुत कर रोगी के भातः एक वार श्चौर सन्ध्याकाल 
से पूवं एक चार देना चाहिये । 

चन्दनादि च्तीर--श्रोगत रक्तपित्त रोग मे रक्तातिसार या मल में रक्त 
शमने पर अथवा वरद्‌ बद्‌ रक्त ्राने पर यह दूध निथम पूरक पाक करके रोगी 
को प्रातः देना चाये । श्रवस्थामेद से सायंकाल मेँ भौ दे सक्ते है; ज्वर, कास 
श्मादि उपद्रव दोने पर भी यदी व्यवस्था करनी चादिये । 

हीषेरदि काथ--ऊष्वेगत रक्तपित्त रोगमें रोगी के दाहः; तृषा रहती हो; 


$© योग-चिकित्सा 


सुख, कान, नाक शादि इन्द्रियो से र्त निकलता दो; तब यह क्य तेथ्यार करके 
प्रातः पने को देना चाहिये । 

द्माखरुषकादि काथ श्नौर वासक काथ-- उध्वेगत रक्तपित्त रोग में 
रोगी के मुख या नाक से रक्तं निकलता हो, तवं यह क्राथ प्रातः सेवन कराना 
चाहिये 1 यह क्राथ वाताजुलोमक शौर कोष्ट शुद्धिकारक हे । 

पल्ञादिशुटिका-- रक्तपित्त रोग मे रोगौ को रक्त वमन होताहो, साथमे 
ज्वर, कास, श्वास, पार्व॑शल, अरुचि श्चादि लक्षण दीखते हो; तो यह श्रौषघ जल के 
साथ सेवन क रानी चाद्ये । 

दातमूल्यादि ल्ञौह-- रक्तपित्त रोग मे रक्तवमन या र्तातिसार अथवा 
मूच मेँ रक्त श्राता हो, तब यह श्रौषघ रातः तथा सायंकाल सेवन करानौ चाहिये । 
रत्तापित्त रोम मे ्रल्प ज्वर, दाह रौर पिपासा शादि उपद्रव दीखते हौ तब इसके 
सेवन से वे नष्ट हो जते हँ । अजुपान--र्तवमन मे पका हुश्रा गूलर कारस 
न्नर मधु । मूत्र मे र्त शाने पर वकरी का दूध । 

समद्टाकंर लोह--र्तपित्त रोग कौ पुरातन श्रवस्था मे रक्तक्लाव या रक्त 
वमन होता हो, एवं रोगी का शरीर अतिक्कश हो, तब यह ओषध देनी चाद्ये । 
यह ओषध अम्लपित्त रोग मे भी वरत सकते दै । अलुपान- नारियल का जल । 

धा्ीलौदह- र्तपित्त रोग मे वमन दीखता हो एवं तज्नन्य वक्षस्थल में 
वेदना भौर दाह आदि दीखता हो, तव इसक) एक वटी अपरा मेँ सेवन करानी 
चाहिये । अनुपान--पटो पत्र रस रौर मधु । 

वासावल्ञेह- रक्तपित्त रोग मँ अवल रक्तवमन यार्त के साथ कफ 
निकलता हो; साथ मे ज्वर, पाश्व॑शल, श्रौर हदय में वेदना श्रौर श्वास शादि 


उपद्रव रहते हौ, तब इस श्रौषध को श्माघा तोला मात्रा मँ सेवन करना चाये । 
अरनुपान---उष्ण जल । 


कुष्पाण्ड खण्ड--रण्तपित्त रोग में इख, नासिका एवं मलद्वार से या मूत्र 

मागः से रत निकलता हयो, रोगौ की अलति में वात~पित्त की अधिकता दो; यह 

भ्नौषध सेवन करानी चादिये । रक्तपित्त रोग मे वर कावेग कम होने पर यहं 
श्नोषध देनी चाहिये । सकाशं रोग मे यह ्ौषध विशेष गुणकारो दे । 

कुटज्ाष्टक- अधोगत रकपित्त रोगमे रोगी शे रक्तातिसार तथा इसके 

साथ मे नाना भकार के उपद्रव होते हा; रोग की श्रवस्या ङु पुरानी दौ जाये; 
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या मध्यमाचस्था हो तव यह श्रौषध देनी चाहिये ! प्रथमावस्था सँ अधिक परिमाण 
मे रक्तातिसार हो, तब यह ्ौषध देने से रक्त चन्द हो जाने से अनिष्ट होने की 
सम्भावना रहती दै । यह श्ौषधघ रक्ताश, र्तप्रदर, रक्तातिसार एषं आमाशय मेँ 
र्तश्ाव होने मेँ दरती जाती है । श्रसुपान- बकरी का दघ श्रौर शीतल जल | 

चिचरत्तादि मोदक- रक्तपित्त रोग मेँ सुख अौर नासिका से रफ्तश्नाव होता 
हो, साथमे ज्वर भी रहताहो; यह मोदक रोगी को देने चार्थे । भ्रुपान-जल । 

दवद चुत-रक्तपित्त रोग की पुरातन वस्था मेँ अर्थात्‌ ज्वर, कास, 
श्वास श्रादि उपद्रव इट जायें नौर समय विंरोष में रक्त चमन दीखता दो; यह धरत 
दूध के साथ रोगी को देना चाहिये । नासिका से रक्तक्लाव दने पर इसको नस्य 
रूप में नासा से द सकते हैँ । कान से रतखाव दोने पर कान में डाल सकते है । 
श्माख से क्तरश्याव दोने पर श्रीख मे लगा सकते है। लोमक्कपगत रक्तघाच सें 
शरीर पर मर्दन कर सकते है । 

वासाघ्युत--रक्तपित्त रोग मेँ श्वास, पाश्वैवेदना श्रादि उपद्रव निङृत हो 
जाये; श्लेष्मा के साथ मे थवा विशुद्ध र्त सुख से निकालता हो; यदह घत भरम 
दूध से रोयी को देना चाहिये । 

हीवेसादि तेल - रक्तपित्त रोग की पुरानी अवस्थामें अर्थात्‌ ज्वर, पार्॑शूल 
रादि उपद्रव निदत्त हो जाये; ऊष्वं एवं अधोगत रक्तपित्त मे अथवा केवल लोम 
कूपो से र्तखाच दोता हो; तब रोगी के शरीर पर यहं तेल मदन करना चाद्ये । 


रक्तपित्त रोग मे ज्वरचिकित्सा 


जयावटी--ऊष्वंगत रतपित्त रोग की नरं अवस्था मे श्वास, कास श्रादि 
उपद्रवो की अल्पता होने पर एवं रोगी को श्रदु ज्वर रहता हो; इस वस्था में 
रोगी को आतः सायं र्त चन्दन के क्राथ से यह ओषध देनी चाहिये । 

बृहत्‌ कस्त्री भेरव-ऊष्वंगामी या श्रधोगामी रक्तपित्त की अवस्था मं 
रोगी को ज्वर श्रथवा श्लैष्मिकं विकार श्र्थात्‌ शरीर मेँ शीतलता, दाह, मुछ, 
पिपासा श्चौर नाडी की गति में विपथंय श्रादि लक्षण दीखते हो, तब यह ॒श्चौषध 
खीरे की मींगी शरोर चन्दन के साथ धिसकर सेवम करानी चाहिये । 

सघंज्वरहर लोद--्घोगत रक्तपित्त रोग की वचिरकालीन अवस्था मे रक्त 
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के साथ मल श्राता हो या रक्तातिसार हो; साथ मेँ ज्वर रहता हो; तब यह षव 
रोगौ के देनी चष्धिये । अष्ुपान पित्तपापडे का रस श्रौर मधु । 

चन्दनादि लोह-अघे,गत रक्तपित्त रोग की पुरातन अवस्था मँ रक्त 
ग्रक्लाव, रन्त मिश्रित अतिसार या शरकेला ही रक्तातिसार हो; साथ में ज्वर शी 
रइता हो; तथ यदह षध रोगी को देनी चाहिये । श्रुपान--पित्तपापडे का रस 


रौर मधु था लालचन्दन का क्राथ शौर मधु । 
महाराज्ञे चरी - उष्वेगत रर्तानत्त रोग मँ रक्त मिश्रित कफ श्रथवा सुख 


नासिका श्चादि से केवल मात्र रक्त निकलता हो; रोगी को प्यास, दाह, ह्दयवेदना 
शमादि लक्षण रहते हँ; थवा केवल ज्वर मात्र दही हो; तव यहं श्रौषध देनी 
चाद्रिये । रक्तपित्त रोग की पुरातन श्रवस्था मँ श्र्थात्‌ सात दिन फे पे भी 
ज्वर हो तव इस श्यौषध को देना चादिये, किन्तु सयः उत्पन्न ज्वर में शर्थात्‌ 
४या५ दिन के रक्तपित्त मँ ऽवर .की प्रबलता हो, तब यह श्रौषधव लाभकर नहीं 
होती; अलुपान- चासकपत्र रस या पान का रस श्रौर मधु । 

सवंतोभद्र रस--उर््वं या अधोगत रक्तपित्त रोग मेँ ज्वर उपस्थित दो; 
साथ मेँ कास, हदयवेदना चौर अतिसार आदि लक्षण रहते दौ तब यदह श्रोषध 
पान के रस अथवा वासकपत्र रस रौर मधु के साथ सेवन करानी चाहिये । 


रक्तपित्त रोग मं काषविकित्सा 

चलद्रास्त रस- रक्तपित्त रोग मेँ कास दीखता हो, अर्थात्‌ रक्त के साथ 
श्लेष्मा सुल से निकलती हो, अथवा गते मे धर्घ॑रादट के साथ श्हेष्मा लिकलती 
हो; यह श्चोषध वासकपत्र रस आर मधु अथवा बकरी कादूध या कसेर के रस 
श्रौर मधु के साथ सेवन करानी चादिये । 

चन्द्रा्त लोह -- रक्तपित्त रोग म श्रल्प या अधिक र्तमिधरित श्लेष्मा 
अथवा वेवल मात्र श्लेष्मा निकलती हो; यह श्रौषध प्रातः शौर संध्याकाल रोगी 
को दनी चाये । कास कै साथ अधिकं र्त निकलता हो एवं उसके साथ मेँ ज्वर 
शौर श्वास यादि उपद्रव रहते हो, त्र यह न्नौषध बहुत लाभकारी है। अनुपान-- 
वासकपत्र रस श्चौर मधु । 


खंमश्षकैर चूणे--र्तपित्त रोग मं कसके साथ अल्पं श्रथवा शधिकं 
रत निकलता दो; अथवा रक्तमिधित श्लेष्मा निकलता हय; साथमे शरास श्रौर 
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ज्वर रहता हो; तव यह श्रौषध जतत के साथ प्रातः श्रौर सन्ध्याकाले 
देनी चाहिये। 

तालोशादि चूण- रक्तपित्त रोग म कास के साथ र्तमिधित श्लेष्मा 
निकलता हो, रोगी को ज्वर तथा श्वास रादि उपद्रव रहते यै; यह श्रौषध जल के 
साथ भतः ओर सन्ध्याकाल मेँ देनी चाद्ये । 


रक्तपित्त रोग सं श्वासचिषित्सा 


इ्वासचिन्तामणि-- रक्तपित्त रोग मं कास के सथ श्वास रहता दो 
अथवा र्ता के भकोप के कारण श्वा वेग दीखता छे; तव यद श्रौषध बहेडा का 
चूण श्रौर मधरु के साथ दनी चाद्ये । 

महाश्वासारि लोह-र्तपित्तरोगमे कास के साय सें श्वा्रोग का 
म्रकोप दीखता हो अथवा रोग फे म्रकोपके कारण श्वासवेग दीखता दहो; तब यह 
द्रौषध रोगी को देनी चादिये । ्रनुपान--धिसा हुश्मा वहेडा ओर मधु । 


रक्तपित्त सेग मे दाहचिकिरषा 


दादान्तक लोह अरथोगत श्नौर ऊर्ष्वगत अथमा दोन प्रकार के रक्तपित्त 
रोग मे दाह की प्रवलता रहने पर यदहं षध इन्द्रयव के क्राथं अथवा लालचन्दन 
के काथ के साथ रोगी को सेदन करानी चाद्ये । 


धान्यद्ाकरा-र्तपित्त रोग में दाह प्बज्ल हो; साथ में प्यास बलवान हो; 
यह श्रौषध जल के साथ सेवन करान चाहिये । 


रक्तपित्त रोग मे अतिसार चिकित्सा 


बृहत्‌ गगनयुन्दर रस--रक्तपित्त रोग मे शरतिसार रहता हो, यह श्मौषधे.. 
रोगी को जीरे का चुणं शरोर सधु के साथ सेवन करानी चये ! रोगी को बहुत 
धिक पतला मल श्रता हो; तब इसको भोथे के रस ओौर भधु के साथ सेवन 
कराना चाद्ये । र्तघाव होने पर बकरी के दुघ के साथ देना चाहिये । 

्मस॒ताणेव रस--रक्तपित्त रोग मे पतला मल अता हो, श्थवा रक्त 
भिश्नित मल निकलता हो, यह श्मौषथ गंदे के पत्तो के रस श्रथवा मोयेके रस के 
सथदिनमंसर्या ३ बार देनी चािये। 
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रक्तपित्त पं पिपास्ाचिङित्सा 


षडङ्गपानीय रक्तपित्त रेग मे ज्वर, दाह शरोर साथ मे पिपासा प्रबल 
होने पर अथवा वे वल मात्र प्यास रहने पर साठ को निकालकर इसको सिद्ध करके 
रोगी को देना चाहिये । 


अतिसार चिकित्सा 


पथ्यादि क्ाथ-वातातिसार रोगौ को उदरमें ओौर मलद्वार मे वेदना 
एवं अल्प-शअल्प मल बार-बार निकलता हो, तज यह क्राथ देना चादिये । 

चव्यादि काथ - श्लेष्मातिसारमें रोगी को मल, श्राम शौर दुगेन्धयुक्त 
श्रता हो; वमन होता हो; यह क्राथ उसे देना चाद्ये । यदह शरामपाचक, युतरां 
उदर वेदना को नष्ट करता दै । 

गडच्यादि क्ाथ-वातपित्तातिसारमे रोगी को वमन श्ररचि, पिपासा 
श्नौर दाह रादि लक्षण होने पर, मल में नाना प्रकारके वर्णं हो, मल पतला 
श्रता हो; यह क्राथ सेवन कराना चाहिये । अतिसार में ज्वर होने पर भी यं 
क्राथ दे सकते हैँ । 

पूरिनिपप्यादि काथ--शोकजन्य श्रतिसार में रक्त से युक्त दुर्गन्ध वागन्धहीन 
मल निकलता हो एवं अन्यान्य लक्षण उपस्थित हो, तब थह क्राथ देना चाये । 

विदहाद्याकरणी काथ--रण्तातिसार मे अधिक मात्रा म र्त श्राता दो 
छ्मथवा पवाहिका रोग में रक्त मिश्चित मल निकलता हो, तब यह काथ देना चाये । 

उश्ीरादि काथ-पित्तातिसारमे, आमातिसारमे, रक्तातिसार, पित्त 

.श्लेष्मातिसारमें श्रौर सान्निपातिक अतिसार मेँ मल कौ श्रपक्तावस्था मँ उदर मे 
वेदना तथा जल के समान पतला मलं भ्राता हो, यह क्राथ देना चाद्ये, सब 

अकार के अतिसारो की प्रथमावस्था मेँ यह क्राथ उपयोगी है । इस क्राथ के सेवन से 
मलबद्धताजन्य नाभिदेश की वेदना नष्ट होती है तथा अतिसार उत्पन्न हने के 
पील जो ज्वर दोता हे, वह नष्ट होता है । 

हीवेरादि कथ पित्तातिसार में, श्रामातिसार मे, रक्तातिसार में, पित 
श्लेष्मातिसार मे श्रं साजिपातिक अतिसार मे जब प्रथमावस्था मे मल अतिशयः 
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तरल एव॑ जल की भांति पतला आता हो; तब रोगीको यह काथ देना चाये । इस 
श्रौषध के सेवन करने से उदर की वेदना, मल की वद्धता मष्ट होती है; अथवःः 
रक्तातिसार होने के पीठे साथमे ज्वर भी दहो जाये; तब यह क्राथ देना चाहिये | 
वान्यचदुष्क-- पित्तातिसार की भ्रथमावस्थामें रोगी को नाना प्रकार के. 
रंग का मल निकलने पर एव उदरमें वेदना होने पर यह काथ दना चाद्ये । 
धान्यपश्चक-- सब प्रकार के अतिसार रोग में मल की बद्धता एवं नाभिदेश 
मे वेदना, पतला मल श्रता हो, यह काथ देना चाद्ये । इस काथ के सेवन से 


मति स्वभाविक रूप मे ्ाती है । 
कुःख्जादि काथ-पित्तातिसार में वार-वार नाना भ्रकार का पतला मल 


माता हो एवं आ्ामातिसार मे उद्र मे वेदना आौर अपक्ष मल श्याता हो अथवा 
रक्तातिसार में रक्त श्रता हो तब अ्रथमाचस्था में रोगी को यह काथ देना चाद्ये । 

विस्वादि काथ--पित्तातिसार में नाना वणं का जल की भांति पतला मल 
ताहो; एवं र्दा मे ज्वाला की माति दाह दोताहो; तब यह क्राथ रोग कौ 
सथमावस्था में मल के परिपाक के लिये देना चाद्ये । 

कुटज्ञ दाडिम क्ाथ- रक्तातिसार मे अधिक परिभाण में श्रथवा बार गार. 
रत्तखाव होता हदो, तज यह क्राथ सेवन कराना चाद्ये । 

मुस्तक क्षीर आमातिसार मे अत्यधिक श्लेष्मा से युक्तं मल बार-बार 
राता हो, उदर में वेदना रटती दो शअथचा श्ामातिसार म श्लेष्मा का परिपाक 
दीखता हो, तब यदह देना चा्टिये । 

विद्व स्षीर--रण्कतिसार मँ रक्तसंयुक्त पक्र मल श्र्थात श्चाम श्रौर 
र्तमिभधित मल आता हो श्रथवा भरवाहिका रोग में नाना वणं का मल श्चौर र्त 
आता हो, तब यह दूध अति उपयोगी होता है! भल मेँ श्राम श्रौर रक्त होने पर 
यह दूध बहुत उपयोगी है । रोग होने के २ या २ दिन पीछे इसका सेवन कराना 
नाये । यह श्रौषध पाचक, धारक दै, इसलिये रोग की प्रथमाचस्थामें नदीं 
देनी चादिये । 

दिभ्वादि चूणै-श्लैप्मिकातिसार मँ रोगौ को उदरवेदना एवं इुग॑न्घः 
युक्त पक्त मल निकलता हो, तब मल के परिपाक के लिये यह चुणं रोगी को 
भातः श्रौर सन्ध्याकाल में देना चाद्ये । इस श्रौषध के रेवन से शमिकी दी 
होती है श्रौर भूख बढती हे । 
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श्रा ठेप-- पित्तातिसार में, वातपित्तातिपार मेँ श्रथवा न्य प्रकारके 
अतिसार मे वार, बार पतला मल आता दो, तव यह प्रलेप नाभिभ्रदेशं पर लगाना 
चाष्दिये । अतिसार मे जलत की भति पतला मल्ल अता दहो, तव इसका उपयोग 
करना चाहिये । 

जातिफल् ज्ेप- श्रतिसार मे पतला मल श्राता हो, तव य भ्रेष नाभिके 
चार श्रोर करना चाहिये । 

तिल्ञ योश--रक्तातिसार मे अधिक रक्त तादो, तत्र यह योग दिनर्मे 
दौ या तीन बार बकरी के दूध के साथ सेवनं कराना चाये, किन्तु र्तातिसार 
की प्रथमावस्था में यह नहीं वरतना चाहिये । ज्वर या अन्यं उपद्रव होनेषर भी 
यह श्रौषध नहीं वरतनी चाहिये 1 

कुरजाशक--र्तभवादिका ओर र्तातिसार में रक्तमिभित विविध रंग 
का मल पतला या गाढ़ा श्राता हो श्रथवा केवल र्त दही मक्त आता दो, य 
श्रौषध अति लाभदायक दै । रोग की अथमावस्था सें यह श्मोषध नहीं देनी चाये, 
अवादहिका, यहणी, र्तप्रदर श्रौर रक्ताशं रोग मेँ पयोग करते हैँ । अनुपान वकरी 
का दुध या शीतज्ल जज्त । 


ङुःखजावकलेह- रक्तातिसार मेँ श्रौर र्तपरवाहिका रोग मे रक्त मिश्रित 
नानारग का मल पतला या गाढा राता हो अथवा केवल र्तल्लाव ही होता 
यह ओषध रोगी को देनी चादिये । इसको रोग की प्रथमावस्था में न्दी देना 
चाद्ये । श्नुपान वकरी का दूध या शीतल जल । 

श्मस्रताणेव रस-्ामातिसार की अवलावस्था मे दुर्गन्ध शौर श्लेष्म 
वुल श्पक् मलं वार, बार निकलता हो, उदर मे वेदन! रदती हो; यद ओषध 
रोगी को देनी चाहिये । अआमातिसार को मध्यावस्था म जव मल परिपक्रदहो 
जाये, प्रथमावस्था से मल में परिवत्तंन आजाये, तब यह श्रौषध देनी चाये । 
पित्तातिसार मँ या पित्तश््ेष्मा अतिसार मे धार-बार मल पतला ताहो, एवं 
-साक्निपातिक तिस्‌।र मेँ पित्त के भरकोप के कारण विविध वणं का पतल्ल मल निक्रलता 
होः प्रथमावस्था श्चौर मध्यमावस्था में यह शओौषध देनी चाहिये । पित्ततिसार में 
पित्तश्लेष्मातिसार मेँ या पित्तप्रवल सन्निपातातिषार में मल की परिपक्तावस्था र्मे 
यह विशेष लाभकारी होता है । पित्तात्‌ प्रणी रोग मेँ यह ओषध बहुत उपयोगी 
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दे । ्रसुपान-- श्रामातिसार श्यौर पित्तातिसार की अथमावस्था मे केले कै एूल का 
रस श्रथवा भजित जीराचणं श्रौर मधु ! श्मामातिसार श्रौर पित्तातिसार मे मल की 
परिपक्राचस्था सें वकरी का दूध; ब्रहणी रोग में बकरी का दुघ या शीतल जल । 
लंवगादि घरी--श्सैप्मातिसार मे, वातातिसार मे, वातश्लैष्मिकातिस।र मै, 
सा्िपातिक अतिसार की भ्रथमावस्था मं मल मेँ दुगेन्ध, अपक्रता, बार-वार मल 
काश्माना, उदरमे उेदनादहो, तब मल के परिपाक के लिये यह शओौषध देनी 
चाद्ये । जन अजीर्णं के कारण अतिसार होः तव यह श्रौषध दने से अभिध्रद्धि 
श्नौर ष्ठुधाटरद्धि होती है । रोग की मध्यमाचस्था में अर्थात्‌ जब श्रामदोष नष्ट हो 
जये एवं वातातिसार में यदह श्रौषध विष उपकारी होती दै । अनुपान- भित 
जीराचूणं श्चौर मधु । 
सिद्धभ्राणेश्वर स्ख~-वातातिसार, र्लेष्मिकातिसार, वातश्लैभ्मिकातिसार 
श्रौर साश्निपातिकातिसार ॐ लक्षण उपस्थित होने पर तथा प्रथमावस्था मे आम 
दोष के परिपाक के लिये यद श्रौषध देनी चादिये । मल के साथ मे श्लेष्मासंयुक्त 
होने पर एव॑ मलबद्धताजन्य शूल श्चादिः उपद्रव रटने पर यह शओौषध देनी 
चाये । यह श्रौषध तिसार की मध्यमाचस्था मे एवं पित्तातिसार मे देने से लाभ 
होता है । यह श्रौषध प्रहणी दोषनाशक दै । श्रतिसार रोग मे जवर होने पर यह 
प्रोषध देने पर लाम होता है। अनुपान-भर्जित जीराचणे श्योर मधु अथवाउष्ण जल, 
श्रथिक्मार रस--वातातिसार मे, चातश्लेष्मिकातिसार मे, सान्निपातिकाति- 
सार मे, विशेष करके अरजी ॐ कारण जब रोगे।त्पत्ति हृ हो; तब प्रथमावस्था 
मे दोष के परिपाक केलिये रोगी को यह ्रौषध देनी चाद्ये । इस श्नौषध के 
सेवन करने से भनि का बल बढता है; मल की अपक्तता नष्टहोती है । अनुपान- 
उष्ण जल । | 
महागन्थक--श्रामातिसार मे, वादिका में, पित्तातिसार मे, पित्तश्लेष्मा- 
तिसार में अथा रन्तातिसार की भथमावस्था मं जल को भांति पतला एवं नाना 
रंग का मल शाता हो, श्रथवा श्लेष्मा से मिला श्रपक्र मल बार-घार अप य 
श्रविक परिमाण में निकलता हो; तब यह श्रौषध रोगी को देनी चाये । शति. 
सार रोग में उवर रहता हो; तब यद श्रौषध विशेष लाभदायक है ! असुपान-- 
मोये कारसश्चौर मधु) 
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जातीफलाद्य वरी--श्रामातिसार, पित्तातिसार अथवा अवाहिका की प्रथमा- 
-वस्था भे पतला श्रपक्र मल शाता हो थवा पक्तातित्ारमं कफ से पिशित घ 
मलं वार-वार श्रता दो; तब यह ॒श्ौषध देनी चाहिये । अत्तिपार म ज्वर अौर 
शोथ होने पर भी यह श्रौषध दी जा सकती दै। अनुपान--भजित जीराचू्णं 
-छ्यौर मधुः श्रथवा मोये का रस श्रौर मधु ¦ 

श्महिष्न वरी-रन्तातिसार की प्रथमावस्था मे अधिक मात्रा मे र्ता 
होता हो; तब यह ओरौषध रोगी को देनी चाहिये । श्रनुपान-मोये का रसया 
अयापान का रस अथवा श्रना के के पत्त का र्त श्रौर मधु । 

पीयूषषल्लौ रस--अआमातिसार मे, रक्तातिसार मे, विविध भवाहिका की 
मध्यमाचह्था सें जब रक्तमिध्रित या कफमिश्नित मल्त पिच्िद्धसल या पक्तरूप से वार- 
बार आता हो, तब यह ओरौषध रोगी को देनी चाये । श्रतिसार ये श्वो मवाहिका 
की पुरातन अवस्था में एवं श्रामातिसार; रक्तातिपार या प्रवाहिका के साथ साथ 
ज्वर श्रौर शोथ उपद्रव रूपमे रदता हो, तब इसका प्रयोग करना चाहिये। यड ओषध 
अतिसार शरोर परवाटिका कौ सब अवस्थानां म उपकारी हे। परन्तु इसका लाभ 
देर मे दीखता है । भसति के अतिसार मेँ शौर ज्वर मे इसका व्यवहार होता है । 
अलुपान--दग्धविल्व श्चौर शठ गुड़ । 

कनक सुन्दर रसं--वातर्लेभ्निकातिसार म या श्लैष्मिकातिसार की भथमा- 
वस्था मे अपक्र मल याता हो, तव यह श्चोषधघ रोगौ को देनी चाये । इशत अस्था 
मे यदि रोगी को ज्वरभी हो तव भी यह श्रौषधदी जा सकती दै। शअनुपान- 
भर्जित जीरक चूणं ओर मधु । 

दुग्धवरी--श्ामातिसार, पेत्तिकातिसार श्रौर पित्तफातिसार जब दोघं कालं 
स्थायी हो जाप्रे अथवा रोग॒उत्पच्र होने के कुछ दिनो पंष्धे ही दाथ-पैर श्रादि 
पर शोथ हो जाये तप्र एक वरी आतः काल दृघ के साथ देनी चादिये। इसके 
सेवन से अतिसार, ज्वर श्रोर शोथ नष्ट होते है । पथ्य-दुग्धान्न। लव शौर 
जलं सयुक्त आदार तथा स्नान निषिद्ध है । श.थ श्रि होने पर केवल मानमण्ड 
देना चाहिये 1 | 

जातीफल रख--अामात्िपार रोय की मध्यमाव्ह्था मेँ या तृतीय अव्या 
मे मलका परिपाक दहो जाने पर एवं रक्तप्रबादिको रौर श्वैष्मिकं अवाहिकाकी 
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मध्यमावस्था मेँ रोगी को यह श्ौषध देनी चाहिये ! आमातिसार यौर अवािका 
छ्मादि रोग मे अल्प ज्वर होने पर यह श्रोषध देनी चाहिये ! ग्रहणी रोम में पित्त 
कौ अधिकता दीखने पर यह श्रौषध देनी चाद्ये । अनुपान --कच्चा विल्ववर्ण 
श्मौर सधु । 


रसपपंटी--्ामातिसार दीष॑काल स्थायी रहे, एवं साथ साथ में ज्वर, 
शोथ, कास आदि उपद्रव दीखते हो, तब विधिक्रमानुसार रोगी को यह श्चौषध 
देनी चाये । श्रतिसार जन्य शोथ मौर ज्वर हने पर इस श्रौषध से लाभ होता 
ह; परन्तु शद एवं जिनका शरीर कृश हो या वात-पित्त जन्य रोग होने पर इस 
श्रौषध के छ्ोडने से रोग पुनः उत्पन्न हो जाता हैः श्रौषध सेवन कलमे ही रोग 
निवृत्ति रहती है । वात-कफः प्रधान रोगी मे, वर्चो में इस श्रौषध से विशेष लाभ 
होता है । अधिषृद्धि, शोथ नाश, आमवाताश्चित पक्र रस का शोषण करने में 
यह ओौषध शक्तिशाली होती है! इस अौषध के सेवन काल म रोगी केः केवल 
दूध ही आहार लेना चादिये । पीञ्धे से भूखे वदने पर्‌ कमशः पुरन चाप्रलो का 
भात श्नौर दृध लेना चाहिये । रोग की भवलावस्था ठँ शोथ न होने पर यूष भी दे 
सकते है, परन्तु दृध का सेवन धिक रखना चाये । अनुपान-निर्जल पक्क दूध । 

पेचाश्चत परप॑टौ--आमातिसार, पितात्िषार, पित्तश्लेष्मा्तिसार थवा 
इततष्माधित प्रवाहिका रोग ॒दीधेकालीन होने पर वदता जताहो तथा साथमे 
शोथ, ज्वर आदि उपद्रव भी हो, तब रोगी को विधि श्रनुसार यह श्रौषध देनी 
चाहिये । अतिसारमें शोथो तो केवकं दुग्धा देना चहिये । श्रुपान- 
चरत श्रौर मधु । 


सवण पप॑डी--वातातिसार, पित्तातिसार, वातपित्तातिसार या स्कातितार 
अथवा प्रवाहिका रोग के पुराना ` होने पर थवा इसफे साथ ज्वर, शोथ आदि 
लक्षण होने पर रोगी को यह शओ्नौषध देनी चाहिये । जिनका शरीर कृश हो, अथवा 
मन्य कारण से शरीर में दुबंलता अधिक रहती हो; उनके तिये यइ श्रौषध उत्तम 
है । ्रसुपान-- दघ, अतिसार मेँ शोथ होने पर केवल दूध देना चाहिये । 

विजय पपंटी--आमातिसार की शथमावस्था मे अथवा मध्य या पुरातन 
श्रवस्या मे मल्ल मेँ परिपक्रता दोखती हो, मवाहिका रोग मे, पित्तातिष्ार में, पित्त- 
श्लेष्मातिखार मे श्रौर साजिपातिक अतिषार की पुरातनं अवस्था मे यह ओषध 
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` घण्टे के श्न्तर से देनी चाहिये । पुरातन अवस्था मे उपरोक्त लक्षणो मे इससे 
 विरौष लाभ नदीं होता । अलुपान--धिसा इतरा शदराक्ष न्नौर द्‌! बंद मधु । 
पुरपक्त विषमन्वयान्तक लोह--युरातन अतिसार से, रक्तातिसार मे, 
अवाहिका मे, अआमातिसार रोग मे मल छी परिपक्षावस्था मे शर्थात्‌ पुगतन श्मति- 
सार रोग में रोगी को वेदना एवं अपक्त श्लेष्मा वहुल श्रथवा रक्तसंयुक्त मल श्राता हो; 
इस श्रवस्था मेंदिन को या रात्रिकोङुच्छं थोडे समय केलिये अ्पवेग ज्वर रहता हो; 
तव यह च्रोषथ देन चाहिये । इससे ज्वर का वेग करमशः कम दोहा जाता हे । 
अतिसारजन्य ज्वर में यह विशेष गुणकारी दे । अलुपान-मित जीराचृरणं मौर मधु । 
स्बेज्बरहर लोद- पुरातन रक्तातिसार मे, पित्तातिसार म, र्तप्रचाहिका 
से, ्नन्यान्य भवादिका रोग में वायु श्रौ पित्त पधान अवस्थामें रोगी को ज्वर 
थोडे समयके लिए मन्द वेग से शाता हो, तब यह षध सेवन ॐ जिये देनी चि । 
हस ओषध से ज्वर श्नौर अतिसार दोनो नित्त हते है । 
अतिसार मं नाडी की गति विभङ्कल तथा शरीर खण्डा होने पर 
सतसंज्ञीवनी- अतिसार रोग में बार-बार मल त्याग श्रौर वमन आदि 
द्वारा रोगीकाज्ञान लोपहोता हो, शरीर ठण्डा ( हिमांग) हो जये; नाड़ी की 
गति क्षीण एवं अनियमित हो, तव यष श्रौषध दो या तीन वषण्यौ के श्रन्तर से 
रोगी को देनी चाद्ये । शरीर में उष्णता श्राने पर श्चोषध पाच या कैः घण्ट 
के अन्तर से देनी चाहिगरे । यह श्रौषध विसूचिका तथा सन्निपात में देनी उत्तम दै । 
स्ठगमदएसव--अत्तिसार रोग मे बार-वार मल श्राने पर रोगी का श्ञान 
लोप या मतिघ्रम दीखने पर अथवा दिमाग या नाड़ी की गति श्ननियमित दीखने 
परर यद्‌ ओष दो या तीन षष्टे. के अन्तर से देनी चाहिये । नादी कौ गति स्वथ 
तथा शरीर मे उष्णिमा च्राने पर ्ौषध सेवन बन्द कर देना चाये । 
दत्‌ कफकेतु-नूतन अतिसार रोग मँ नाना वर्णं का पतला मल शाता 
दो, अथवा शाम श्रौर रक्त से मिला मल आता हो, रोगी की श्लेष्मा अङुपित 
हो जाये; नादी मेँ ्रनियमितता हो; वक्षःस्थल ये कफ का श्चवरोध हो; श्ञानलोप 
तथा शास की क्रिया कम हो रदी होः तब यह ओौषध एक-एक षष्टे के अन्तर 
से देनी चाहिये । ्रहुपान-- चिना हा सद्ाक्ष शर साय का दुग्थ अथवा गुड़ का 
रस रौर भधु । 
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अतिद्ार यं श्रस-चिकितसा 

श्वास लिन्तायणि- अतिसार रोगी को नानारंग का पतला मल्ल आता 
हो श्रथदा पक्क मलयुक्त सरति सार, वमन, दाह, प्यास उत्पन्न हो; वक्ष मे अनेक 
स्थाना पर श्लेष्मा का संचय दो, श्वासक्रिया परिवत्तिति हो, श्वासरोग के लक्षण 
दीखते रहौ; यह श्रौषध द्ये घण्टे के यन्तर सै रोगी को देनी चादिये। श्रसुपान-- 
धिसा हुश्मा बहेडा श्नौर मधु । 

वृहत्‌ श्वास विन्तामणि--श्रतिसार रोग मेँ चिविध उपद्रव उपस्थित ह; 
रोगो मेँ श्वाक्न की भपलता रती हो, साथ मेँश्वासरोगके लक्षण भी हो; तब 
द्मघे घण्टे के अन्तर से यह ओमौषध रोगी को देनी चाये । अतिसार रोग की 
नूतन अवस्था मे यह श्रोषध श्रयिक लाभ करती है! पुरातन तिसार मेँ, 
शरीर निब॑ल होने पर यइ श्रौषध लाम नहीं कती अनुपान--धिसा हुमा 
बेडा ओर मधु । 

ग्रहणीरोग-विकित्सा 

गंगाधर चूणे--पित्तातिसार रोग मेँ मल कौ पक्रावस्था मे, अवादिका रोग 
धे, श्रामातिसार रोग मे, पेत्तिक ग्रहणी रोग में एवं आम प्रहणी कौ प्रथमावस्था 
मँ ( मल की श्रपक्नावस्था में ) अथवा पक्तावस्था मेँ यह चण रोगीको देना 
चाये । सूतिका रोग सं श्रमसंयुक्त मल पतला श्राता हो तव यह श्रौषध देनी 
चाहिये । श्रजुपान-- चावल का धोवन ओर मधु । 

भास्कर ज्वण-वाताश्रित, वातपित्ताश्चित अथवा वातश्लेष्माध्रित प्रहणी 
रोग मे उदराध्मान एवं समय समय पर उदर में, हदय मे, पाश्वंह्थान में वेदना, 
शरीर मेँ अ्रवसन्नता तथा पतला मल आता हो, यह श्रोषध रोगी को सेवन करानी 
-चाहिये । यह अभिवर्धक श्नौर वायुशान्तिकोरक है । अयुपान---उष्णजल । 

नागरा चूणे-पैत्तिक प्रहणी रोग में इक नीला या पीत वणे का पतला 
मल ताहो साथमे रक्त काञ्आना चौर उद्रमें ददं हो तत्र यह शौषध देनी 
चाद्ये । रण्कप्रबा्िका शौर रक्तातिषार रोग यें मल कुछ प्ररिपक्र हो तथा 
रकां मे यह रोग दे सकते है । अनुपान चावल का धोवन चौर मधु । 

बृहत्‌ शअरिक्कुमार रस-- वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिकं, वातश्लेष्मिक या पित्त 
श्लेष्माभ्नित अदणी रोग मे लक्षण जव प्रारम्भ हौ तब यड ओषध देनी चये, इघसे 
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श्नमि बदती है, श्नाध्मान कम दोतादै, वक्षःस्थल की तथा पाश्च की वेदना दूर शती 
हे । अनुपान-भ्जित जीरा श्मौर मधु । 

चपतिवदत्भ--वातिक ग्रहणी, वातश्लेष्मिक ग्रहणी, संग्रह्रहणी मे रोग 
की प्रथम शौर मध्यसावस्था मे समय समय पर केष्टयद्धता, कर्िश्ूल, प्रषटश्यूल, 
च्मादि लक्षण इट होते ह; वातज एवं वातश्लेष्मातिसार पे रोगी का मल परिपक्त 
होमे पर यह श्नौषध उसे देनी चाद्ये । यभिमान्य या अजी्णता के कारण पतला 
मल या विसूचिका रोग के विविध उपद्रव नष्टो चुके ह, केचल अभनिमान्य या 
्तितार ही रह गया होः उस श्वस्था मे यह श्ोषध रोगीको देनी चाद्ये, 
श्नुपान--भर्जित जीराच॑णं श्रौर मधु, ति पतला मल आने पर मोथे कार्स 
द्नौर मधु; मलवन्ध रहने पर हरड़्‌ का चूण श्रौर सेन्धव लवण । 


वदत्‌ चृ पतिवदल्षभ--वातज प्रदणी वातरश्लेष्मिक ग्रहणो श्रौर संग्रह भ्रहणी 
रोग के मध्य या पुरातन श्चवस्था मेँ यह श्रौषध प्रयग करनी चाद्धिि। प्रणी 
रोग मै हच्छूल, पाश्व॑शल, कटिशूल श्रादि उपद्रव दीखते हो, तब यह शरौषध 
देनी चहिये । गमिमान्य के कारण जिनतं हृदय ओर नामि के मध्यभागे 
पित्तश्लेष्मध्चित श्ट रहती हो; उनके लिये यह ॒श्रौषध शरत्तिशय उपयोगी दै । 
इससे भिन्न आआमाजीणे या श्भिमान्य मेँ भी यह श्चौषध दे सकते है । अनुपान- 
भजित जीराचूणं ओर मधु; कोष्टबद्धता होने पर हरीतक चूर्णं रौर मधु; शल 
होने पर बकरी का दूघ । 

महराञ्रृपतिवल्लभ--वाताधित ग्रहणी मे, बातर्तेष्माध्नित ग्रहणी श्र 
संप्रदणी में पतला या श्राम से युक्त मल ्रथवा कोष्ठवद्धता, हच्छूल, पारश्वश्ल, 
उदर मेँ वेदना श्रादि लक्षण उपर्यित होने पर यदह शओरौषध रोगकी मध्यया 
पुरातन श्रवस्था में देनी चाहिये । विसूचिका य। उपद्रव रहित अलसक, गिलम्बिका 
या पुरातन धातर्लेष्माभ्रित श्चतिसार या पुरातन वाताजीर्णं रोग पै यह श्रौषध 
बहुत उपयोगी ह । अधोगत शम्लपित्त रोग रमे एवं शलरोग अभिमान्य होने 
पर इसका सेवन कराना चाहिये ) ग्रहणो या शतिसार रोगमे या वातफ रोगमें । 
जह श्नोषध श्रतिशय उपकारी है । अनुपने--भलजित जीराव्वृण ओौर मधु । 

बृहत पृणचन्द्ररस--पुराने पित्ताभ्ित या वातपिललाश्रित ग्रहणी रोग तें 
दाद, हाथ-पेर में जवौ, श्ल, पाश्वश ल, कटिशल श्चौर आममिभ्नित धतत 
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मल राता हो, तब इस श्रौषध्र को देना चाहिये अधोगत अम्लपित्तरोग पे रौर पित्त- 
शूल मेँ इस ओौषध का व्यवहार हो सकता दहै । विशेषतः जिस व्यक्ति का शरीर 
अतिशय छश शौर दुबल हो एवं वातपित्त का प्रबलता हो, प्रमेह रहता हो, 
उनके पक्ष मे यह शओरौषध अत्यन्त लाभकारी है । श्रति्रार से पौडित व्यक्तिको 
यदि उपरोक्त सव रोग हँ तब थह श्रौषध सेवन करनी चादिये । संम्रह्रहणी रोग 
मे श्ामचत के लक्षण श्चर्थार्‌ कटिशूल, प्ष्ठशुल शरादिः उपस्थित होने पर यह 
श्नौषघ देनी चादिये । अनुपान--अतिसार कौ प्रबल अवस्था मेँ जीराचूणं ओर 
मधु, अन्य अवत्थाश्मो म पान कारसश्रौरमधु। 

पीशूषवट्लौ रस-पेत्तिक ग्रहणी रोग मे या चातपित्त्नित प्रणी रोग सें 
रोगी नाना रंग का पतला मल त्यागतादहो एवं आराम से भिधरित मल आमाता हो; 
तव यह्‌ श्रौषध देनी चाद्ये! अ्रहणी सेगमे रक्त से मिश्रित मल अता हो; तब इस 
स्मौषध का प्रयोग करना चाहिये 1 ज्रामातिपार, रक्तातिसार, र्तप्रचाहिका रोग मं 
तथा न्य अवस्थाश्चों मेँ इस्तका उपयोग किया जाता दै! अनुपान--जलता हुश्रा 
विल्व श्रौर दैशषुगुड़ 1 


शाम्बूकादि वरी--वातज भ्रदणी रोग मे हृदय, पाश्वं शमादि स्थानो में 
वेदना, उदराध्मान, शूल आदि विश्चमान होने पर रोगीको यद श्रौषध देनी 
चाहिये । इसके सेवन से अमिमान्यजन्य शूल रोग नष्ट होता है । श्रसुपान -जल्‌ । 

लोह पपंटी ~ पैत्तिकः, वातपैत्तिक या पितरश्लेष्माश्चित प्रहणी रोग के दीर्घ- 
कालीन होने पर श्रथवा आ्मामग्रहृणी रोग की मध्याचस्था मे मल के साथ श्लेष्मा 
का श्रधिक भाग शयाने पर यहं श्नौषध रोगी को देनी चाहिये । अ्रहणी रोगाकान्त 
व्यक्ति को शअर्प ज्वरः कासं श्रथवा शोथ शमादि उपद्रव रहने पर यह श्चौषध देना 
उत्तम दै । सृतिकभ्चित ग्रहणी रोग मे यद श्नौषध दी जा सकती है। सूतिका रोग 
म शतिसार एवं शरीर के अतिकृश होने परः; शरीर मे वातपित्त की अधिकता होने 
पर विशेषतः सूतिका रोग मे शोथ, ज्पर आदि उपद्रव दोखने पर यहं ओौषध 
देने पर श्रयिक लाभ होता है । सेचनं विधि श्रौर नियम पीठे उल्लिखित दै । 

स्वणे पप॑री--मरहणी सेग की सष्यमावस्था या पुरातन ्रवस्था मँ वातपित्त 
या पित्तकफ की अधिकता होने पर एवं रोगो को ्रतिशय दुबलता रहने पर रोगी 
को यह श्रौषध नियम पू्॑क सेवन करानी चाद्ये । ध्रहणौ रोग में ज्वर, शोथ, 
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कास श्रादि लक्षण उपस्थित रहने पर यह ॒श्रौषध पयोग करने से श्रतिसार्‌ कम 
होता हे एवं उपद्रव नष्ट होते हँ । यह श्रौषध शतिशय चलवर्धक दै । 


पंचायत पपरी पित्ताधित भ्रहणी, पित्तश्लेष्मज ग्रहणी एवं संग्रह ग्रहणी 
रोग मँ नाना वणं युक्त अम संयुक्त या पक्र श्लेष्मा या रक्तसंयुक्त अपक्त मल 
निकलता हो तव रोगी को यह श्रौषध सेवन करानी चाद्ये । प्रवल अहणी रोग 

शोथ ज्वर आदि उपद्रव होने पर इसका उपयोग कर सकते हैँ । ब्रडणी रोग 

की रथम था मध्यावस्था मे यद ओषध अयोग कर सकते है; परन्तु रोग के पुराना 
होने पर बहुत वार अच्छा लाम नीं दोता । पुरातन अतिसार रोग में इसके प्रयोग 
से अच्छा लाम होता है । 

विज्ञय पर्परी--पित्ताध्रित, पित्तश्लेष्माध्रित, वातरश्तेष्माधित, सन्निपातिक 
या संग्रह अहणी रोग से नाना रंग का पतला मल शाता दो, अपक्र-कफ बहुल 
मल हो, आम से मिधित पतला मल अधिक परिमाण मे आता हो, त रोगीको 
यह ओषध निममपूर्ठंक देनी चाये । परातन श्रामातिसार; प्रवाहिका , पित्त- 
शलतेष्मातिखार एवं पुरातन ग्रहणी रोग मे यह श्रौषध विशेष लाभप्रद दै। परन्दु 
्मतिसार से ज्वर, शोथ आदि होने पर यह ओषध बरत सक्ते हैँ जव किसी 
द्रौषध से लाभ की शाशा नहीं रहती, उस समय रोगो को यद ओषध सेवन करने 
के लि देनी चाहिये । 

जीरकाद्य मोदक-- वातर्लेष्मज या पितशलेष्मज अदणी रोग में रोगी को 
कफ़ बहुल नाना वर्णं का श्रपक्क मल श्ाता हो, आम ओर रक्तातिसार की पुरातन 
अवस्था में यह श्रौषध रोगो को देनी चाहिये । पुराना ज्वर नौर श्तिसार एक 
साथ रहते हय तब यदह श्रौषध वरतनी चाहिये । इसका प्रयोग वस्था की विवेचना 
करके करना चाये । जिनमे वात-पित्त की शरधिकता हो या चातपित्ताधित रोग में 
शरीर अतिकृश हो जाये; उने इस श्रौषध के प्रयोग से विशेष लाभ नदीं होता । 
परन्तु घातर्लेष्म भधान या पित्तर्लेष्म प्रधान ग्यक्ति्यो मेँ श्रधिक लाम होता दै, 
अनुपान-- जल 1 

श्रीष्काचेश्वर मोदक--वातकफ भधान या कफ अधान ग्रहणी रोग में 
रोग पुराना होने पर अथवा चातकफ अ्घान अतिसार मेँ रोगी का पतला मल आता 
हो, तब यह्‌ श्मौषध देनी चाहिये । जिन रोगी्यो का शरीर वात-कफ प्रधान यां 
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कफ प्रधान होता है, उनको इससे विरोष लाभ होता दै । वात प्रधान रोगौ मै यह 
छ्नौषध नहीं बरतनी चाद्ये । पुरातन श्रतिसार मँ शरीर अत्यधिक दुबल हो 
मथवा वात-कफ प्रधान या कफ भ्रधान रोगी में स्वभावतः मलश्द्धि हो जाती दहो 
इस श्रौषध के प्रयोग से शारीरिक वलं ओर रतिशक्ति बदृती दै । वातिक या 
श्लैष्मिक्र मेद आक्रान्त या शिसोरोगाकान्त व्यक्ति को अतिसार होने पर यह ओओौषघ 
नहीं देनी चाद्ये । 


श्री मदनान्दमोदक- चातरतैष्मिक या ॒रलैन्मिक अहणी रोग मे अथवा 
वातश्लैष्मि या श्तैष्मिक अतिसार कौ पुगतन शवस्था म रोगौ को यह ओषध 
देनी चाहिये । भ्रहणी रोग मँ जिनकी अमि बहुत मन्द्‌ होशख्यवाजो शरीरस 
निर्बल हौ, उनको यह ओौषघ देनी चाहिये । परतन सूतिका रोगमें वात कफ 
की अधिकता होने पर श्र अतिसार रहने पर यह ओौषध देनी चाहिये । किन्तु 
वातपित्त भधान अतिसार आदि मै इसका अयोग नहीं करना चाहिये । स्वभाव ; 
से जिनकी केष्रश्ुद्धि होती हो; शरीरम कफ या वातकफ कौ अधिकता हो, उनमें 
यह श्ौषध बरतनी चाहिये । इससे रतिशक्ति श्रौर भख बद्ती टै। यह श्चौषध 
मति वीर्यवर्धक है। अहणी मौ८( अतिसार मे अनुपान--वकरी का दूध मातःकाल 
मे द, रतिशक्ति की निर्वंलता मे वाजीक!ण के लिये--गाय का दूध शौर चीनी 
के साथ सायंकाल मे देना चादिये । 


चांगेरी ध्त--वातपित्त पधान श्रहणी रोग कौ परातन श्ववस्था तें रोगौ षो 
अमभिमान्य होने पर समय समय पर ॒कोष्ठकाटिन्य चौर शरीर में वेदना चदि ¦ 
उपद्रव रहने प” यह धरत गरम दृध के साथ जितनौ मात्रा मेँ सहनन हो सदना 
चाहिये । जिन व्यक्तियों मेँ याम से युक्त मल धिके निकलता हये; श?* म कफ 
की अघानता रहती हदो, उनमें इसके सेवन से श्रधिक लाभ नीं दीखता । 


दाडिमादि तेल --वतिक, पत्तिक, वातपेत्तिक, श्मामग्रहणी अथवा प्रवाहिका 
रोग की पुरातन अवस्था मे जवं रोगी को स्नान या श्राहार के कारण समय समय 
पर रोगं प्रवल हो जाता हो, उस अवस्या मे उदर पर, नाभिप्रदेश पर यह तैलं 
मलना चा्िये । पतन प्रमेह श्र अशं रोग में यह तेत चन्त सकते ष्ट 

विद्व तेलञ--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, वातरलेष्मिक, पिन्तश्लेप्मिक या 
सं्रह प्रहणी रोग की पुगतन अवसथा मेँ रोगी क स्नान श्रौर श्राहार सहन होता हो, 
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तब यह्‌ तेल उसके उदर ओर नाभिभदेश पर मलना चाये । यह श्यौषध आम- 
पाचक श्रौ अभ्निचर्ध॑क दै ¦ पुरातन प्रहणी गेग मेया उसङ्गे साय जीणेज्वर या 
जीणैज्वर में अ्रदृणी रोग रहने पर यह तेल रोगी के शरीर श्मौर उदःम्रदेश पर 
मलना चाहिये । परतन सूतिका रोगमयं अतिपार या अल्प ज्वर दीखतादही 
य तेल रोगो के सवाग पर्‌ मालिश कना चाष्िये । प्रसूति मँ शिरःशरुल, पाश्वे- 
शूल, हष्ूल, चिद्रा का न श्याना, शरम्‌ मँ इबेलता होने पर यह तेल शगैर 
प मलकः स्नान कराना चाद्ये । प्रसूति मे जीणेज्वर श्चौर उसओ साथ में कास 
च्मौर श्वास रोग होने पर अथवा सूतिका रोग कौ पुरातन वस्था मे केवल कास 
शरोर श्वास प्रवल रहने पर यह तेल रोगी के वक्षःस्यल पर मर्दन करना चाहिये । 
यो म ग्भावस्ण के समय उद्र सै वेदना एवं गर्भखाव की आशंका रहने पर 
यह तेल माततिश करना चाये । जियो सें कष्टत्तंक के समय यह तेल वर्त सकते ह । 
ग्रहणोमिहिर वेल्ल - वातिक, पत्तिक. वातपैत्तिक, पित्तश्लेष्मिक संग्रह्रहणी 
द्मौर श्चामातिसार रोग की पुरातन अरचस्था मेँ स्नान रौर आहार सद्य होने पर 
ह तेल उदर प्रदेश श्रौर्‌ नाभि भाग पर मलना चाहिये । रोग के पुराना होने 
पर स्नान श्रौर आहर सह्य न होता हो तव भी इसका उपयोग कर सक्ते हैँ! यह 
तेक्ल रक्त्रवाहिका श्रौर र्तातिसार में विशेष उपयोगी है । भ्रहणौ रोग की पुरातन श्रवस्था 
मेँ ज्वर, श्वा, कास, हिक्का रहने परं यह तेल प्रयोग कर सकते दँ । जिन मचुष्यो 
मे प्रवाहिका दीघकालं से रदती दय श्र्थात्‌ मल शमम एवं रक्त सयुक्त हो या 
केलं श्याभमिभधित भल श्राता हो, नासिप्रदेश पर म्रबल वेदना होती दहो; उन्म 
यह तेल नाभिदेश श्यौर उदर पर मलना च्धिये । जिन रोगो की पुरातन ्रवस्था 
मँ ज्वर, कास, थोडी मात्रा मेँ रहता हो; उनमें यह तेल मलने से लाभ टोता दै । 


ग्रहणी रोग मे उदराध्पान चिश्चिहसा 
हिग्वष्टकः चूणे--वाताभित या वातश्लेष्माभ्नित प्रणी रोग में वायु के 
अकोप के कारण उदराध्मान दो, साथमे उद्रार रादि रहते हाः; तव रोगी की यह 
श्मोषध देनी चाद्ये । अतिदिन उदरा'मान के कारण श्रासरसर से पीठ शादि 
भार्म सँ वेदना या शरीर में श्रवस्नता प्रतीत होने पर यहं श्रौभ्रव देनी चादिये । 
श्रौषव को मातः काल गरम जल के साथ देना चाये 1 उदराध्मान अरवल होने 
पर भातः रौर सायं दोनो समय यह श्रौषध देनी चाहिये । 
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चतमेख रस--घातिक श्रदणी रोग म रोगी को उदराध्मान रहता दो; 
उदराध्मान के कारण श्रामरस के कारण शरीर की सन्धयो मे-कटिशूल, प्रष्टवश 
श्मौर हदय शादि से वेदना अनुभव होती हो; तव यद्‌ श्रौषध देनी चाद्ये । प्रमेह 
या धातुक्षय के कारण जिनका शरीर अति कृशौ जाय उने वाता्नित अ्रहणी 
रोग के कारण उदंराध्मान रहने पर श्रौषध बहुत उपयोगी है । इसका प्रयोग प्राततः 
काल मे करना चाद्िये; अनुपान- तण्डुलोदक । 


ग्रहणी रोग ये ग्णपबात वचिकिहषा 


वातगजेन्धखिह--संग्रहमहणी रोग मे, वातिक या श्लैष्मिकं प्रणी रोग 
म दीर्घकाल से प्रामवात के लक्षण दखते हो-दहाथ-पेर कटिभाग मे वेदना, 
सन्धिर्यो मेँ ददं होती हो थवा अ्रतिसार के कारण दाथ-पेर सन्नह्य जायं, तव 
इस श्रौषध को अतिदिन रोगी को देनी चाहिये । अरुपान--मलबन्ध रहते से 
दरीतकी चूणं श्रौर सेन्धव लवणः; स्वभाविक के्ट होने पर उष्ण जल; चायु श्रौर 
पित्त प्रधान अवस्था मेँ त्रिफला जल, श्मौर मधु । 


रामबाण रस-संम्रदमरहणी रोगमेंकिपी ओर विशेष मं अथवा सारे 
यज्ञो मे दद॑ होता दो; तव इस श्रौषध को दना चािये । यह श्रौषध श्रमिचर्धक 
श्मौर श्माम पाचक है । श्राम रस के कारण जितने रोग उत्पन्न होते है; उन सब मेँ 
इसका उपयोग कर सकते हँ । अनुपान--कोष्ठकाटिन्यं होने पर आद्रंक रस श्रौर 
सेन्धच लवण । मल शुद्ध श्राने पर जीरा चूणे श्रौर मधु; अतिसार के कारण शोथ 
होने पर श्वेत पननवा रस ओौर मधु । 


आमचातेश्वर रस--प्रहणी रोग के पुराना होने पर विंरोष करके संग्रह- 
ग्रहणी येग मेँ करि-पोट-ग्रीवा आदि में वेदना होने पर यदह ओौषध रोगी को 
देनी चाद्ये । यदह अभिवदधक श्रौर ्रामरस पाचक । अ्रनुपान--कोष्टकाटिन्य होने 
पर हरड़ का चुणं श्रौर सेन्धव लवणः; कोष्ठ के स्वाभाविकं होने प९ उष्ण जल्‌ । 


अभिमान्य, अनोणं, विसुचिका, अलसक रौर पिल्तस्बिका चिकिर्षा 


कै 


वचादिपानोय--आमाजीणं रोग, वमन की इच्छा, शरोर मेँ भारीपन 
उद्वार-बाहुल्य होने पर थह पानीय रोगो को पिलाना वाहये; इससे वमन होने पर 
जीणे रोग नष्ट होता हे । 
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धाभ्यकः काथ-श्ामाजीणं रोगमे रोगी को उदर वेदना, शरीर में 
भारीपन); वमन, भुक्त द्रव्य के ्रनुसार उद्रार ताहो, यहक्राथ रोगीको देना 
चाषे । इससे अजीर्ण, उदर की वेदना नष्ट होकर मूत्राश्य की शुद्धि होती है । 

वडवानल चूण -शरनिमान्य रोग मेँ युक्त द्रव्य देर मेँ पचता हो; इशके 
कारण अर्चि, अलसता, कायं में अनिच्छ स्यादि लक्षण विद्यमान हो; तप्र यह 
छ्मौषध उष्ण जलल के साथ प्रातः श्यौर अवस्था भेद से सागरंकालमें मी देनी चादिये। 
दिषमाधि रोग मेँ अभि की नियमिता न रहने पर यह चूणं देना चाहिये; यह चूर्णं 
चायु श्रनुलोमक श्रौर कोष्ठ शुद्धिकारक । 

सेन्धवाद्य नचणै--अधिमान्य रोग मेँ देर से भुक्त द्रभ्य का परिपाक, कार्य 
में अनिच्छा, अलसता शमादि लक्षण दीखने पर, विषमाभ्नि के कारण नियमपूल॑क 
युक्त द्रव्य का न पचना, उदर में नाना प्रकार के शब्द्‌ होना, वयु का अधोरोध 
होने पर यह वचृणं रोगी को अरतिदिन प्रातः एवं श्रवस्था मेद से सार्यकल मे इष्ण 
जत के साथ देना चाहिये । 


दिग्बष्टक चूणे--विषमामि के कारण खाया हुश्रा द्रव्य टीक भकार न 
पचता, वायु के रकने से उदर मे नाना प्रकार के शब्द अरयुभच होते हौ, तब 
रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये । विष्टन्धाजीणं के कारण पेट मे श्रफारा, उदर 
म ददं श्रौर केश्टकाटिम्य आदि लक्षण रहने पर यह चूण देना चाद्ये । अनपान- 
उष्ण जलल । । 

्रचिसुख चूणे- विषमामि के कारण युक्त द्रव्य ठीक समय पर न पचता 
हो, शरीर मे ग्लानि, उद्र मे नाना पकार की ध्वनि होतीहो तब रोगी को यह 
च्रौषव देनी चाये । विष्टन्घताजीणं, कोष्टवद्धता, उदराध्मान श्रौर उदर मेँ वेदना 
श्रादि लक्षण दीखने पर रोगी को यह देनी चाहिये । यई ओषध कोष्श्द्धिकारक, 
वातासुलोमिक अर श्रभिवदधक है । अलसक शौर विलम्बिका रोग मे यह चोषध 
दी जा सकती है । प्रातः श्चौर स> याकाल मै उष्ण जल से देनी चाहिये । प्लीहा 
श्नौर गुल्मादि रोग होने पर बृहदश्चिमुख चूण देना चाहिये ! दिन व्यापी 
मात्यहिक जीण रोग के लिये बृहृदभ्निमुख चूण उत्तम अौषध है । इसको त में 
मिलाकर भोजन के साथ मेँ देना चाहिये । 


भास्कर लवण--विषमाभि रोग में खाया इुश्या द्व्य समय पर न पचता 
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हो, इसके कारण नाना भकार कौ ग्लानि उत्पन्न होती हो; विष्टड्धाजीर्णं, आमाजीणं, 
भुक्त द्रव्य का परिपाक न दमे से कोश्टबदता; उदर श्ल; मल मे विकास श्रौर 
पक्त मल निकलता हो, कभी पतला श्रौर श्राम रस के कारण परिपाक होने ते 
नाना अकार की चातवेदना श्रादि लक्षण दीखने पर यह श्नौषध गरम जल के 
साथ प्रातः भ्रौर सन्ध्याकाल मेँ देनी चाहिये । इसको प्रात्यादिक जीणे दोष में 
तथा रसशेषाजीणं मे रोग ॐ श्रनुसार देना चाहिये । 

हुताश्चन रस--श्रमिमान्य रोग में मुक्त द्रव्य देर मे पचता दौ; इसके 
कारण नाना प्रकार की ग्लानि होती हो एवं आामाजीणं रोग मे अभिमान्य के कारणः 
नाना भकार के खटे-कडवे उद्वार एवं ्नन्य लक्षण होते हौ, तव यह चओौषध 
श्राद्रक रपत के साथ रोगी को देनी चहिये । यह ओषध शअजीणं दोष श्रौर विसू- 
चिका रोग की म्रथमावस्थामें रया बार मलं साफदहो जाने पर चाहिये 
अनुपान--मोधे का रस शओ्रौर मधु । 


्मजोणेकण्टक रसख--अभिमान्य के कारण खाया रहार देर र पचता हो, 
शरीर मे भार शौर वेदनः अनुभव होती हो, आ्ामाजीण रोग मे नाना अकार के 
उद्रार, वमनेच्छा आदि लक्षण दौखते हौ, तब रोगी के यह्‌ श्रौषध देनी चाये । 
वाताजीणं रोग में अवस्थाघुसार इसका सेवन करने से लाम होता है । जिग्य शरीर 
तथा पुष्ट घातु व्यक्ति मे अतिरिक्त भोजन के कारण वाताजीणं के लक्षण दीखते हो, 
उसको यह ओओषघ देनी चाद्ये । विसूचिका रोगमेंदोया तीन बार मलं साफ 
हो जने पर प्रथमावस्था मं इसका बरत सकते हैँ । अनुपान--अभरिमान्य रोग में 
जलः; विसूचिच्छमें मोधे का रस श्चौर मधु। 

बृहतञ्मथिङ्मार रस--्रभिमान्य, श्ममाजीणे, वाताजीर्ण, रसशोषाजीर्णं शौर 
अन्यान्य सव अजीणं अवस्था से, सम्यूणं दिन मे मी मुक्त द्रव्य का पूणं परिपाकः 
न होता हो, तथ इसक्रा उपयोग कलना चाये । अह ओषध वातपित्तादि अक्ति 
भेद से सव पुरषो में आयः उपयोगी होती हे । य श्रौषघ धारक; श्रौर॒वायुजनित 
उदराध्मानादि विनाशक हे। विसूचिका रोग की शेष अवस्था मेँ उपद्रव दूर हो जाने 
पर मल को घट कलने तथा अभि को बढाने केलिये यह चौषध देनी बाय । 
अयुपान--जीराचूणं शोर मधु । 

लंवगादि ब्ररी-अभिमान्य, आमाजीणं रोग से उत्पन्न विसूचिका रोग की 
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प्रथमावस्था में तथा म-यमावस्था मेँ यह श्यौषध सेवन करने से पाचकाभि वदती 
ह, एवं यजीर्ण दोष नष्ट होता दै । असुपान--जल ! अभि मान्य श्रौर आमाजोणं 
मेँ भख की कमी, वमन त ण नाना रसयुक्त उ हार आने पर, मल ॒ पतला-आम से 
मिला श्माता दयो; तब रोगी को खुष्त्‌ लंवगादि चरी देनी च्िये । 

अग्नितुण्डी रस-अमिमान्य श्रौ अजीर्णं रोग मे भुक्त द्रव्य दीधंकाल 
से पचता हो, फिए मोजन की अनिच्छा, शसीरमें भारीपन श्रौ श्मालस्य आदि 
लक्षण दीखते ह, जीर्णाक्रान्त रोग! बो कृमिजन्य ज्वर, . सर्दी, गक्े में घर्ष 
राहट, समय समय पर वमन हता हो; तव यह ओषध देनी चाहिये । अजीणं रोग 
मे पतला मल ताहो; तथ मोयेकारस्सश्यौर मधु के साय इसको देना चादहिपि। 

भास्कर र्स--आमाजीर्ण, विदग्धाजोणे य अभिमन्य रोग के विविध 
लक्षण उपस्थित होने पर, विशेषतः अजीणं दोष के कारण पतला मल, चक्षसे 
दाह; उदर श्नौर नामि मे ददं होने पर यह ओौषध देनी चादिये । विसूचिका रोग 
के आरम्भे च्रौर पीके उपद्रवादि नष्टो जाने पर यह ओषध देनी चाद्िये। 
अभिमान्य शौर अजीर्णं रोग में पान के साथ वटी का चवंण करके खाना चाहिये । 

शंख वर्टी--अिमान्य, ्माजीणे, पिदग्ध।जीणं, विषमाभि रोगमें रोगी 
को यह श्चौषध देनी चाहिय । यह शअभिवर्धक, कोष्ठाभित वायु का अनुलोमक, 
उदराध्मान यौ शजीणं दोषनाशक दहै भुक्त दरनभ्यके अपरिपाकके का.ण 
अम्लोदगा. एवं तञ्जनित वक्ष.स्थत श्रौर हदय में दाह श्रादि उपद्रव इससे नष्ट 
होते हँ । अधोगत अभ्लपित्त रोग में यहं श्यौषध प्रयोग कर सकते है । पिरेषतः 
जीणे दोष मं उदर मे वेदना इससे नष्ट होती है । अनुपान--जल, पतला मल 
श्राने पर मोथे कारस या भजित जीरा श्रौ मधु । 

धृत्‌ शंखवयो--शंखवरी से अधिक गुणकारी है; इसको दीर्घकालीन ्रामा- 
जीणे, बिषटव्धाजीणं मे देना चाये; इससे युक्त द्व्य शघ्र पव जाता द, भूख वदती 
है, दोधंकालौन उदरध्मान कमशः कम होता दै; आम दोष न्ट होक मल गाढा 
होता है; अलुपान-उष्ण जल । प्रातः काल मेँ देनी चाहिये । 

तरिबतादि मोदक--विदग्धाजीर्ण, अआमाजी्ण, श्रभिमान्ध तथा नाना 
कारणो से रभि के विकृतं होने प( रोगी को यह्‌ अ'षध दनी चाहिये । अम्लपित्त 
रोग मे, अभिमान्य की श्रवस्या में, विशेषतः मलावरोध होने पर हाथ-पेर में दाह, 
अरचि आदि. लक्षण रदने प? यह ओौषध लाभकापी है; श्रनुपान- जल । 
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स॒कुमार मोदक विष्ट्धाजीणं रोगी को कोष्टवद्धता, उदगभ्मान होने 
पर यह ओषध देनी चाहिये । परन्तु जिनको नियमतः मसवन्ध न दहो, अर्थात्‌ 
किसी दिन मलवन्ध श्मौर किसी दिन पतला मल आमाता हो उनको यह श्रौषध 
नहीं देनी चदिये । यह ओओौषध उदावत्तं ओर श्रनाह रोगमें अतिशय लाभं 
कारी ह! स्वभाविक रूप से जिस व्यक्ति को मलबन्ध रहता हो; उप्तके क्लिये यड 
प्नौषध अभृत तुल्य है । आतः काल या रात्रि मे भोजन के पीछे जल से खानी 
चाये । मत्रा $ से १ तोला। 

्रभ्रत हरीतकी--विटन्धाजीणं म कोष्टवदधता, उदर-कटि भग-भ्रवा 
शादि स्थानं ओं दद, उदर मे गुडगुड़ ध्वनि, उदराध्मान; उदर मे वाध का भरना, 
श्रादि लक्षण हो, तव रोगी को यह ओौषध देनी चाद्ये । आनाह, वातज शे; 
एवं वाताधित ग्रहणी रोग मेँ लाभ होता दै । यह ओषध नूतन श्चौर पुरातन दोर्नो 
वस्था मे समान लाभरद दै । इसके सेवन करने से कोष्टशुद्धि, अजीणं का 
नाश तथा पाचकाभ्नि वदती है अनुपान-जल । 

्मम्निघूत--अभिमान्य रोग के पुराना होने पर आमरस के कारण हदय, 
पाश्वं रौर वक्षःस्थलं मेँ वेदना एवं पित्त के विपर्यय के कारण श्चुधामान्य, समय- 
समय पर अतिपार, वक्षःस्थल में दाह, ओँल मेँ निबेलता आदि उपद्रव होने पए 
यह ओषध देनी चाद्ये । वायु रौर पित्त कौ विवेचना करके रोगी को यह धृतः 
सेवन करने देना चादिये । अर्थात्‌ जिसको केष्टकाठिन्य, अघिमान्य हो; उसके 
लिये यह श्रौषध देनो चाहिये । परन्ु जिन रोगियों मे अभिमान्य के कारण पतता 
मल जल कौ भांति राता हो, अथवा आमरस युक्त मल ॒श्राता हो, उनको यड 
द्;षध नहीं देनी चाहिये। विशेष करके बालक, नवस्‌ ता, ज्वर, कास, सार्दी ्रादिसे 
रोगाभिहत ग्यक्ति को यहं ओौषध नहीं देनी चादिये। अदुपान--बकरी काउष्ण दूध। 


अजीणं रोग में ज्वरचिकित्सा 
श्रग्निकूमार रस--अमिमन्य , विषम।ग्नि, आमाजीर्ण, विष्टव्धाजीणं रोग 
मे ज्वर होन पर रोगी दो संवग चण के साथ यह रौषव एक एक गोली देनी 
चाहिय ! अजाण के कारण दा या एक बार अतसार-पतला मल रा जाये, साथ 
भ जवर भी हो, अथवा अजीणं रोग के कारण श्मत्यधिक पतला मल शौर साथ में 
उ्वर हो, तब साट का चृणं अथवा धनिया श्र सोटके काथ के साथ अओेगः 


&% योग-चिकित्सा 


करना चाये । यह ओषध अतिसार मे समल का परिपाक होने पर अथचा अणी 
रोग मेँ श्माम से भिला पतला मज अने पर या अतिसार की अकोपावस्थामें ज्वर 
होने पः, धनिया श्रोर सौठ्के क्राथसे श्थचामोधेका रसौर मधु श्थचा 
भर्जितं जीरा चूणं च्नौर सधु के साय देनी चाहिये । 

खत्युखय रस--अभिमान्य था अजीणं रोग मे पुरातन ज्वर शदुरूप से 
रहता हो, तब यह ओौषध जम्बीरी निम्बू क्रे रसके साथ देनी चाहिये! यदि 
जीणे प्रबल हो, ज्वर का वेग अधिक रहता, तथ निम्बू के स्थान पर्‌ पानके 
रस क साथ देना उचित दै । क्योकि यम्त रस के साथ उवररका ्रापरस मिलकर 
पित्त को अधिक प्रकुपित करता है । 


अनीणं रोग में शिरःशूलं ओर शरीर मँ षेदना चिकित्सा 

शमवाण रस - श्ामाजीर्ण, यत्निमान्य श्रौर विष्टन्धाजीणं आदि अवरथार्यो 
में कटिभाग, भ्रीवा या शन्यान्य खन्धिश्थाने में यास्वांगमे वेदना अनुभूत 
होती हो, तव रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये । श्नुपान--दश्दौ का पत्र रस 
श्नौर मधु। श्रजीणं के कारण श्रतिसार या पतला द्रव मल आता हो" तो जीरा चरणं 
मौर मधु अथवा केषल मात्र जल से श्रौ्षध देनी चाहिये । जलल के समान पतला 
मल शने पर मोथे का रस भौर मधु । 

वातगनञेन्द्रसिह--श्रधिमान्य, आमाजीणं, विदण्धाजीणं रोग चिरकाल 
स्थायी होने पर कटिदेश, हाथ. पैर या श्चन्य स्थान मे वेदन विद्यमान दहो; तो यह 
 श्मौषव रोगी को सेवन करानी चाहिये । वाताजीणं रोगौ मे सर्वदा कोष्ट कारिन्य 
र्मे पर इसके ठपयोग से लाभ नदीं होतः अनुपान--हरीतकी . चुणं श्रौर 
सेन्धवं नभक । 

अजीणे रोग मं श्रत चिकित्सा 

शूल्लहर्ण योग--अभनिमान्य; अमाजीणं, विष्टग्धाजीणं आदि मेँ आहार 
द्रव्य के टीकं अक्रार न पचनेसेरोगोके आमाशय, पक्राशय था बरसितिस्थानके 
एक माग मेँ श्रथवा सम्पूणं उदर में वेदना होती हो; तब रोगी को यह श्नौषध 
गरम दूघ के साथ देनी चाद्ये । उदर केः विरेष स्थनमें नियमित समय पर 
प्रतिदिन वेदना होने पर इख श्रौषध से लाभ होता है । शअजौर्णताजन्य साधारण 
"वेद्ना-में इसको न्दी देना चये । 


अजीणे-अभिमान्य-चिकित्सा ६ 


, शेंखादि चूं - त्रभिमान्य, अमाजोरण, विष्टन्धाजीर्णं श्रादि रोग मे उदर 
के स्थान विभाग से प्रतिदिन वेदना होती; तो यह चूणे रोगी को गरम जलके साथ 
देना चाहिये । श्रजीण दोष की साधारण वेदना मे यह शौच नही देनी चाहिये । 

विध्ूचिका रोग मे दिक। अर वमन चिङित्ा 

चन्द्रकान्ति स्स- विसूचिका रोग में वमन होने पर रोगौ को यह ओषध 
देनी चाहिये ¦ वाबु के पकोप के कारण उदराघ्मान एवं मज्ञ-मूत्र दोष ग्रा तन्ननितं 
कोद लक्षण इपरसिथित हने पर इमको नहीं देना चाहिये; अरलुपान--खोरे की मीगौ 
छर गौदुग्ध ) 

पिष्पल्याद्य ललोह-विसूचिका रोग में बार वार वपन दहोतादहो, पित्तके 
प्रकषोप के कारण वमन तिक्त रस से मिला नीला श्रथवा पीला हो, अजीर्णं पदार्थं 
बाहर राता हो; तब रोगी को यह ओषध देनो चाहिये । जिनको वमन मै पित्त 
श्धिक मात्रा में श्नाता हो; उनके लिपरे यह अौषध अतिशय उपकारो है । चमन 
के साथमेंदिक्काभीदहो; तब मी इसको दे सक्ते है; अनुपान-खौरे की मोगी 
छरीर गाय का दुग्ध । 


` विसूचिका रोग मे उदराध्मान, मल्ल ओर मूत्र रोग चिकिसा 

दारुषटकल्ेप- विसूचिका रोग मे अन्य उपद्रवो के साथ अथवा केवल 
उदर मेँ ध्मान दीखने पर यह श्रौषध यथानिथम बनाकर रोगी के उदर पर 
लेप करनी चाये । जब तक आाघ्मान न दृटे, या पुनः याघ्मान की अआर्शंका हो; 
तब तक इसका तेप प्रयोग करना चाहिपरे । 

यव प्र्ेप-- विसूचिका रोग की ्रबल अवस्था मेँ अन्य उपद्रव के साथया 
केवल श्राघ्मान होने पर यह ओषध बरतनी चाहिये । 

चतुमुंख रस-विपूचिका रोग मे मूत्र का श्वरो, हाय-पैरमें दा; 
श्मन्य उपद्रवो के साथ उदराष्मान लक्षित होने पर यह श्रौषध रोगो को सेवन के 
लिये देनी चहिये । श्रसुपान--चावलौ का घोवत । 

त्तारयोग-- विसूचिका रोग कौ प्रवल अवस्था मे उदराध्मन एवं साथ में 
भ्व बन्द होने पर यह च्रौषध एकर एक षंटे के न्तर से रोगो को देनी चये; 
अयुपान--शोरे का जल श्रथवा पाषाणमेद्‌ के पत्तेकारस । मूत्र नेपर य 
्मोषध बन्द्‌ कर देनी चादिये । 


६६& | योग~-चिकित्सा 


वटीपच्ी प्रत्तेप- विसूचिका रोग कौ अबल च्रवस्था म रोगी को प्रल्लाव 
बन्द हो जाये एवं साथ साथ मे उदराध्मान श्रादि श्रन्य उपद्रव दख हे, उस 
समय यहं श्रौषघ बरिति स्थान पर लगानी चाहिये ) मूत्र शने पर यद श्रौपध बन्द्‌ 
कर देनी चाये ( कच्चा हिमसागर का पत्ता १ छटंक श्रौर यवक्षार १ तोला 
मिलाक्रर पौस कर लेप करना चाहिये ) । 

हिग्बाद्यवस्ति-- विसूचिका रोग मे मलके रुकने से उदर में श्राध्मान होने 
से यथानियम वनि प्रस्तुत करके भलद्वार में रखनी चाहिये । इससे मल श्रत! हे 
श्रौर श्राध्मान मिटता हे । 

विसूचिका रोग म पिपासा चिकिर्षा 

कपुर पानी य--विसूचिक्षा रोगे रोगी क्रो श्रतिशय तृषा रहमे पर यद 
जल पिपासा काल मेँ रोगी को बार-बार देना चाद्ये । ( वप्र भ0000- 
१ पाव जल में --३ रत्ती कपूर भिलाकरर इसे बनाये ) । 

जस्बृक्ाथ-- विसूचिका रोग की अवल अवस्था में निरन्तर प्यासलगती दहो, 
साथ सै वमन विद्यमान हो, तो यद कथ शीतल करके अल्प मात्रा मे बार-बार देना 
चाददिये [ जामुन का कोपल पञ्ञत्र २ तोला, पानी ३२ तोला, रेष ८ तोना मयु 
2 तोला मिलाय ] । 


विषूचिका रोगे दिमाग, ज्ञानलोप, नाडो को गति बदलने पर चिकित्सा 

मतसंज्जीवनी सुरा--विसूचिकारोगमें नाडी की गति मे शिथिलता 
एवं कफं की अधिकता के कारण रोगौ का शरीर शौतल भरतीत होता दयो; तब 
प्रौषध #षण्टेया १ धण्टेके ्नन्तरसे देनी चाद्रे । इसको सिषातज्वरकी 
दि्मांग वस्था मेँ भी रोगी को सेवन करा सकते है । इष श्रौषध से भली भकार 
नींद श्रने पर रोग की नित्रत्ति होती दै) 

सृगमदासव--चिसूचिका रोग की प्रवल अवस्था मे रोगौ का ज्ञानलोप, 
शरीर मे शिथिलता, नाडी की गति का बदलना शरदि लक्षण दौीखते हौ, तो यह 
श्नौपथय श्रये घंटे के श्नन्तरसे रोगी को देनी चाहिये । अष तक नाशी की गतिं 
स्वाभाविकता न राजये एव शरीर मे उष्णिमा का बोध न हो; तव तक यद श्रौषध 
बार-बार देनी चादिये । सनिपात ज्वरमे हिमां या नाडी की मति मे शिथिलता 
होने पर य श्रौषध अतिशय उपकारी है । 


अभिमान्य-अजीणे-चिकि्सा ६५ 


बृदतकस्तूरी भेरव--विसूचिका रोग में यदि श्लेष्मा के अकोप क कारण 
शरीर मे शिथिलता, ज्ञनलोप, साडी की गति का बदलन।.हो तो यह ओषध राक्ष 
को धिसकर, गाय के दुग्ध में मिलाकर अथवा ताल के रस श्रौर मधु के साथ देनी 
चाये । पित्त की अधिकता से वमन भ्रबल होने पर इससे अधिक लाभ नहीं होता 
किन्तु वमन की निदत्ति दोतते पर श्रथवा अहप वमन हीने पर खीरे की मीगी श्रौर 
गायं के दुरध के साथ देना बाहिए [ गाय क्रा दुग्ध-कश्ा दूध ]। 


चृत्‌ सूचिकाभरण रस- विसूचिका रोग में श्लेष्मा के कुद अधिक्त 
प्रकोप के कारण नाडी की भ्तिकाज्लोप, शरीर में सटा शीतलत।, क्ानलोप 
श्रौर अन्य उपद्रव दीने पर तथा श्न्यकिंसी श्रोषध से लाभन होने पर यह्‌ 
प्नौषध रोगी को देनी चाहिये । ओौषध देने के पील नाडी की गति में कद्ध॒ उष्णिमा 
बोध होने लगे, तब रोगी क शिर श्चौर शरीर पर बार-बार तिल तैल लगाकर 
जलधारा देनी चाहिये, शौतल उपचार करना चाये, दष्ी, नारियल जल पौने 
को देना चाहिये) बालक, वृद्ध, गभैवती को यह श्रौषध नदीं देनी चाद्ये । 
छयुपान-- नारियल का अल । 

हत्‌ चनद्रोद्थ्च मक रस्रज-- विसूचिका रोग में अत्यधिक अतितसारया 
वमन द्वारा मा अन्य उपद्रव दे कारण से रोगौ का शरीर रति निवल, नादो 
शिथिलता, शरीर की शक्ति वरे निब्रेलता दीखती हो, तो रोगी को प्रतिदिन यह श्चौषध 
देनी चाहिये \ वा त, वमन, उदराच्मान आदि उपद्रव समूह विद्यमान होने पर यह 
प्मौषध नहीं बरतनी चाददिये । उपद्रवो के हरे पर नाडो मं स्तन्धता, शरीर में 
ताप संरक्षण कै लिये यह श्रौषध देनो चाद्ये ) चायु श्यौर पित्तप्रधान शरीर मेँ यह 
चछरौषय नहो बरतनी चादिये । अलुपान-- पान का रस श्रौर मधु । 

मकरध्वज शुटिक्ा--विसुचिका रोग में वमन, अतिसार, दिक्षा श्यौर 

श्रन्यान्य कारणो खे शरीर मे अधिक दुबंलता, नाडो मेँ शिथिलता, इन्द्रिय मे 

निर्बलता श्रादि लक्षण ्रीखते ह्‌, तो यह शौष्रव रेगो को पानके रसपश्रौर मधुक 
साथ देनी चाहिये । उपद्रक समूह होने पर श्रधिक दुबंलता एवं शता होने पर 
शरौषध देने से विशेष लाम नहो होता । इपर सेवन से शरीर मे दुबंलता, नाडी मे 
हई विश्यैखलता न्ट होती ै \ रोगो बहुत दुल हो तो मांसरस श्रौर दू आदि 
पुष्टिकर चौर षलकर छ्रौषघ देनी चाहिये । 


 यो० वचि 


| ` योग~विङित्सा 


विसूचिका रोग मं खह्ी-चिकित्सा ` 

कुष्य मदन ओर कुष्ठा तेल-- विसूचिका रोगी'के दाथ-पैरो में 
ठटन, रोगी के उदरमें वेदना होने पर रोगौ के इन स्थानो पर श्रौषध मदन 
करनी चाद्ये जब तक एेव्न दूर न हो, तब तक यह श्रौषध भलनी चाहिये । 
खल्ली नामक वात व्याधि मे ( खल्ली तु पादजङ्घोशूकरमूलावमोटनी ) ईस तल का 
मर्दन उत्तम हे । 

दाढ्यादि मदन चोर दाव्यदि तेल - विसूचिका रोय मे हदाय-वैरमें 
एेठन होने पर उ स्थान पर इस तैल की मालिश करनी चाहिये । जब तक एेठन 
रहे, तब तक इससे मालिश करनी चाहिये । इस श्रौषध द्वारा तैल पाक करके 
मालिश करनी चाहिये । 


अलसक ओर विलम्बिका रोग मे उदराध्मान चिकित्सा 

दादषरक ल्ेप-अरलसक, विलम्बिका रोग भँ उदराभ्मान पनल एवं 
मलमूत्र का एक साथ अवरोध होने पर समय समय पर उद्गार आता होः तो यह 
श्रौषव रोगी > उदर पर लेप करनी चाहिये! अलसक श्रौर विलम्बिका रोग 
की यह उत्क्रष्ट श्रौषध है ¦ प्रति दो था तीन 'धण्टे पीछे नया प्रलेप लगाना चािये। 

यवप्रलेप -अलसक श्रौर विलम्बिका रोग मे उदराध्मान भ्रबल होने पर 
तथा उसके साथमे मल-मूत्र का रोधः; उद्गार ्रादि लक्षण दीखते हो, तो यह श्रौषध 
विधिपृवेक बनाकर उदर पर मेष लगाना चाहिये । दो या तीन घण्टे पद्ध फिर 
बदल देना चाहिये । 

फलवत्ति--अलसक रौर विलम्बिका रोग मे उदराष्मानं प्रबल एवं इसके 
कारण से मल श्रौर मूत्र का ्चवरोध होने पर वत्ति गुह्यदेश मेँ रखनी चाद्ये । 
कुछ देर वतिं के रखने से वायु बाहर श्ने से कोष्ठ -श्ुद्धि होती ` दै । यह वक्ति 
` विसूचिका श्रौर श्रन्यान्य वायु भधान रोग मेँ श्रघ्माननाशक है । 

हिम्बठक चुण--श्रलस्रक श्रौर विलम्बिका रोग मे श्राध्मान होने पर यह 
श्रौषवं गरम जल के साथदोदोधंटेके अन्तरसे रोगीष्छो देनी चाद्ये! यद 
ओौषव अजीर्णजनित श्रलसके रोग कौ प्रथमावस्था विरोषरूप से प्रयोग की 
जा सकती है ! रोग की अबलावस्था मे तथाः श्रन्यास्य बाह्य म्रज्ेफदि के साथ 
इसको बरत सक्ते द । अलुपान--उष्ण (जल । 


अभिमान्य-अजीणे-चिकित्सा ६& 


, चतु रस--अलसक श्रौर विसूचिका रोग मेँ उदराध्मान, साथ मे मल- 
मूत्र को छप्रोध, उद्गार होने पर दो -तीन घंटे के न्तरसे रोगीको एक श्क 
गोली देनी चाये । इसके सेवन से कोष्टमिधरित वायु का अनुलोम होता दे । 
अलसक श्रौर विलम्निका रोग मेँ वाधु की अबलता होने पर एवं वायु पिन्ताधिक 
शरीर मे यह ओषध विशेष उपकारी है । अरसुपान- त्रिपला का शीत कषाय । 
दरोतक्यादि चूणै--अलसक, विलम्बिका रोगमे उदराष्मान होने पर 
यह चूण रोगौ को एङ घंटे के अन्तर से देना चािये । रोग की प्ल शवस्थामें 
अन्य बाह्योपवार साथ मे करने चाहिये । श्रयपान--उष्ण जल । 
चिन्तामणि रख --अलसक, विलम्बिका रोग मे उदराध्मान एवं साध मेँ 
मल-~मूत्र का अवरोध, उद्गाराधिक्य अदि लक्षण दीखने पर रोगीको यह 
श्मोषध त्रिफला के शीतं कषाय के साथ देनी चाहिये । 
हिग्बाय वत्ति~-अलसक, विलम्बिका रोग मेँ उदराध्मान ठोने पर साथ में 
मल -मूत्र का अवरोध एक साथ सं रहे तो यह वत्ति मल द्वार मे लगानी चाये । 
जब तक श्राष्मानं हट न जाये श्रौर मल न रये तब तक यह वत्ति बरतनी चाहिये। 
अलसक ओर विलम्बिका रोग मे पल-मूत्रावरोष चिकित्सा 
आमललको परेप--मूत्रावरोध होने पर आंवर्लो को पीसकर वस्ति प्रदेश 
पर लगाना चये । 
सखुमार मोदक--अलसक नौर विलम्जिका रोग मे मलबन्ध होने पर 
बाह्य अन्य अओषधिर्यो के उपयोग > साथमे इस अौषध को गरम जलपे देना चाहिये। 
वरपत्री प्रलेप--अससक अर विलम्बिका रोग में मूत्रावरोध से अस्ति भाग 
ध्मापित दो जाये, तब यह प्रलेप बरिति भाग पर लगा देना चादिये । 





अम्रखपित्त चिश्ित्सा 
वासादि काथ-- अम्लपित्तं रेगो को ज्वर, शरीर मे भारीपन, शरीर में 
' खाज, शरीर से जलनं होने पर यह्‌ कथ शीतलावस्था्मे अपराह मं रेगीको 
दना चाहिये । 
निफल्ञादि काथ--उष्वंगत अम्तपित्ति रोग मे ज्वर, वमन, शरीर में 
दह्‌ श्रादि उपद्रव दने षर यह्‌ क्राथ सिदध. करके शीतल वनाकर भातःकाखर्ये 
पीना चाहिये । 


१०० योग-चिकित्सां 


गुड्यादि काय-- ऊष्वंगत अन्लपित्त रोग मै हाथ-पेरो म दाह, ज्वर, 
` वमन, शरीर में कण्डु, पिडका श्रादि उपद्रव दीखने पर इस श्रौषध को ठण्डा करके 
रोगी के सेवन कराना चाहिये । 

दश्चांग क्ाथ~-उध्वेगत अम्लपित्त रोग में हाथ-पैर मे दाह, वमन, शरीर 
मे भारीपन, पिडका शमादि उपद्रव होने पर यह काथ शीतल करके रोगी को सेवनः 


कराना चाहिये । शि 
परोल्लादि काथ पित्तश्लेष्मा रोग में अथवा म्लपित्त रोग में पित्त-कपः 


म्ल होने पर एवं कोष्टकाटिन्य, ज्वर, वमन, शरीर मे भारीपन, धम श्रादि 
विद्यमान होने पर यह काथ रोगी को सेवन करने के जतिप देना चाहिये । 
पित्तार्तक्छ र~ अधोगत अम्लपित्त रोग में चमन, अतिसार, भरम आदि 
उपद्रव, रचि होने पर रोगी को यह श्रषध अपराह मे देनी चाद्ये । शअघ्ुपान- 
धनिया श्रौर पटोल का हिम कषाय । | 
हिग्ादि चूषो- ऊभ्ट॑गत श्रम्लपित्त रोगमें रोगी को गमन, शूल श्नौर 
ऽवर आदि उषद्रव होने पर ण्ह श्रौषघ उप्ण जल के साथ सेवन करानी चाहिये । 
इलेष्मप पान्तक रस~ रलेष्मपित्त रोग में मूरा, उम, वमन, आलस्य, 
शिरोवेदना श्रादि लक्षण दीखने पर रोगी को यदह श्नौषध दनी चाधिये) इसके 
रेचन से पित्तजन्य उपद्रव नष्ट होते हैँ । अह पान-- दरीतकी, पिप्पली, २ड श्रौरः 
सोठ का चूणं समभाग । | 
पित्ताच्तक लह उर्ट॑गत शम्लपित्त रोग में रोगी के उदर श्रौर पार्श्व 
मे वेदना, हाथ-पेर मेँ दाद्‌; ऽवर, शरीर मे कण्डु, प्रिद्का श्रादि उपद्रन होमे परः 
यह श्रौषध पटोल पत्र के रस के साथ रोगी को देनी चाद्धिये। वक्षःस्थल में उनाला; 
कुशषिष्रदेश मं वेदना; श्रम्लपित्त के कारण शरीर मे कण्डू आदि , शिकायतों मे 
यह बहुत उपयोगी है । 
पानीय भक वरिका- अम्लपित्त रोग मेँ उदर या पाश्वं आग में शल, 
पाश्वेश्यल, मन्दामि, भ्रहणी रोग रहने पर यह शयौषध रोगी क्रो श्रपराह ते दरेनीः 
वादये । अटुपाज---चावसौ का धोचन । 
 रस्लपिचान्तक रस-श्रम्लपित्त रोगौ मे शरीर भँ दाह; कक्षिशल नौर 
चसन देय श्आदि उपद्रव श्रथवा ऊष्वंगतं या शधोगत श्चम्लपित्त के सम्पूणं सष, 
दीखने पर रोगी को बह श्रौषध पराह में देनी चा्धिये । 


# । 


अम्लपित्त-चिकित्सया ` १०१ 


श्ट खण्ड-रम्लपित्त रोम मे हदय श्नौर इक्षिभाग मे शुत, श्रमि- 
मान्य, वमन ओर कटिदेश अ! सन्धिस्थान से वेदना श्रादि लक्षण दीखने पर यह 
षध रोगौ फो अल फे चाथ देनी चाहिये । इससे भि बदती ह । वात-कफाधित 
या पित्त-कफाभित श्रम्लपित्त मे अतिशय उपकारी दै । 

सोमाभ्यशष्डी मोदक --अम्लपित्त रोग में ज्रिमान्य होने से साथ में 

शरीर में द्द, भार, शल, हच्छूल, -शिरःशूल, पर्वशल, अलसता श्रादि दात- 
शैष्मिक या पिततशतैष्िकं अ्रम्लपित्त ॐ लक्षण दीखने पर यहं श्रौषध शीव जल 
या याय क दूध के साथ दनी चाये । यह गौषध अम्लपित्त मे, सूतिका भहणी 
की पुरातन अचस्था मे उपद्रव होने से वहुतं उत्तम दै । यह्‌ पुष्टिकारक, बलकारक 
श्रौर शुक्वर्धक ६ । 

शतावर धृत -अम्लपित्त रोग मेँ रोग को मृच्छ, निद्रानाश, शरीर में 
दा, पिततापि्य या बिध उपद्रवो के कारण मानसिकं दुर्बलता अर्थात्‌ चित्त- 
चचल्य आदि लक्षण दीने पर य त देना चाद्ये । ्रतिसार की ग्रबलाचस्था | 
म षत नहीं देना बहिये । साषारणतः मन्दामि शेने पर ल्प परिमाण में श्रपराह 
काल मे देना चाये । शुक श्रौर बलवर्धक ह । श्चतुपान --गरम दृष । 

जीरकाथ घुत-श्लेष्मपित्त रोग मे मन्दाभि, वमन, रुचि होने पर 
-रोग छौ पुरातन अवस्था मे यह धृत रोगी को देना चाषे । अशुपान-गरम दूष ¦ 

विरवत ्, 

भास्वते -अम्लपित्त रोग मे रोगीको अतिसार, हाथ पेरमे दाद, 
-शरीर मे भ्रधिक दुबंलता, ज्वर श्रादि उपद्रव वियमान होने पर रोग की पुरातन 
अवस्था मे यह तैत नाभिपरदेश पर तथा रोगी के अन्य अमो पर मलना चाहिये ! 
यह अतिसारशामक श्रौर पुष्िकारक है! ्ियो मे सूति का रोग मे अतिख्ार 
होने प्रर यट तेल प्रयोग करना चाये । 


अम्लपित्त पं वमन्‌ चिकित्सा 
धात्री लोह-भम्लपित्त रोग मे अम्ल बाहुल्य वमन हो , अथवा तिक्त या 
अम्तरतयुकत उद्गार भ्राता हो तो यह श्रौषध शरपराह म पटोलपत्ररस अथत्रा 
धनिया शरोर परे फे हिम कषाय से रोगी को देना चादधमि । श्रम्लपित्त रोग मं 
वमन कै पाय हाय-पैर मे दा, पा्वदेश तथा वक्षःस्थल मे वेदना या शूल शादि 
उपव देने पर द श्नोषध उत्तम गुणकार है । यह श्ौषध बहुत लाभकारी हो सके 
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इसलिये भोजन के आदि, मध्य श्नौर रन्त में त ओर मधु के साथ सेवन कराने 
से उत्कट शूल रोग नष्ट होता हे । 

सष्तायत ज्ोह्ट- अम्लपित्त रोग मे भोजन के अन्तम या अपराहमें 
श्रम्लरसयुक्त वमन होता हो तो यह श्रौषध रोगी को मध्याह या श्रपराह में सेवनः 
कृरानी चाहिये । अम्लपित्ताधित श्ूलरोग मे, तिमिर रोग मे आतः धृत श्रौर मघु 
के साथ सेवन करानी चाये । श्दुपान-गोदुश्ध । 

सितामण्डर लौह--अम्लपित्त रोग में आहार के पटे मध्याह सें अथवा 
किसी अन्य समय मे वमन होमे पर यह ओौषध रोगी फो ऊपराह से पठते 
देनी चाहिये । थह ्रम्लपित्त जनित शल रोग में बहुत लाभकारी हे । हाथ-पैरमें 
दाह, मृषन्छ, श्ल, आदिं उपद्रव अम्लपित के साथ होने पर इस शौषध से नष्ट 
होते रै । अनुपान-शीतल गोदुग्ध । 

पथ्यादियोग--अम्लपित्त रोम मे खाली पेट या कुच्ं खाने से वमन होता 
हो श्रौर मलबन्धता रहती हो तो इस शओरौषध से बहुत जल्दी नमन नट होता दै ।, 


अम्लपित्त मं अतिसार चिकित्सा 

असरताणेव रसं--श्रषोगत अम्लपित्त रोग मे जल के समान या शलेष्मी- 
भिश्चित पतला मल आता हो एव॑ उदरशल उपस्थित हो, तव यह श्चौषघ भरातः 
श्नौर सन्ध्या काल में अथवा एक वार सेवन करनी चाहिये । अजुपान-मोये का रस 
अथवा मनित जीरा चूणं नौर मधु । 

प्रहणीगजेन्द्र चयिका--श्रघोगत शम्लपित्त रोग मँ जल की भांति पतला 
अत शाने पर तथा साथ -मे उदरवेदना, पिपासा श्रादि उपद्रव रहे पर यह 
श्रोषध रोगी को प्रातः, सन्ध्या काल मेँ एक वार दी देनी चाहिये । अनुपान-जीरा- 
ुणं श्नौर सधु 1 

बृहत पृणेचन्द्ररस--अधोगत ्म्लपि्त रोग मे रोगी को पतला मल श्राता 
हो एवं साथ मेँ रीवा, पीठ, पाश्वं रौर कटिभाग मं . वेदना होती हो; वायु के उप- 
दव रहते ह; शरीर मँ बहुत निवंलता हो; तब रोगी को यह श्यौषध देनी चाये † 
इसके सेवन करने से भ्रम्लपित्त, अतिसार जनितं सब उपद्रव नष्ट होते रै । भ्रति- 
शय बलत श्रौर शुक वर्धकं श्रौषधं दहै, अनुपान-द्मतिशय पतलामल शाने पर ` 
भूना जीराचूणे श्नौर मधुः बहुत पतला मल न होने पर पान का रस श्रौर मधु ५“ 
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बृहत्‌ लंवङ्ग्वादि बटी--श्रधोगत ्म्लपित्त रोग मेँ श्रतिसार हने पर 
श्रथात्‌ श्चामसंयुन्त पतला मल रोगी के श्चाता हो, साथ में ध्मान, करि-पीठ- 
कुक्षिस्थान मेँ £ दना श्रादि उपद्रव दीखने पर "यह श्रौषध रोगी को देनी चाद्ये । 
ध्लुपान-उष्ण जल । 

महाराज पतिवह्नभ रस~-अोगत शम्लपित्त रोग में प्रतिदिन २ या. 
तनं दिन के ्रनतर से बारबार जल की भांति पतला मल श्राता दो भथवाश्राम से 
मिला भल आआताहो; साथमे रोगी को वमन एवं हद्य-पाश्वं-कुक्षि मे वेदना 
श्रौर अजीणं आदि होने पर यह श्चौषध रोगी को देनी चाहिये । यह ॒अम्लपित्ता- 
श्रित जहणी रोग कौ उत्कृष्ट ्रौषध है 1 अ्रतिदिन भातः चौर सायं काल एक बार 
देनी चाहिये । अयुपान-भल्िित जीराचृणं यौर मधु । 

शं खवरखी--श्रघोगत ्म्लपित्त रोग मेँ पतला मल अने पर शौर साथ में 
उदराध्मान, गले मे दाह श्रथवा दु्गनधयुक्त उद्गार श्राने पर यह श्रौषध रोगी को 
देनी चाये । जिन व्य्तियो को उदराध्मान, गले मे दाह, दुगन्थित उद्धार होता 
हो; उनको यह श्चौषध देनी चाये । जिन व्यत्तिर्यो को उद्राभ्मान, उद्गार न 
श्राता हो; केवल अतिसार दो, उनमें भी बहुत कुछ लाभ इससे होता हे। यह श्नौषध 
ञ्रभिवर्धक दै ।.श्रनुपान-मनित जीराचूणं रौर मधु;श्रथवामोथे का रस श्चौर मधु । 


लवग्ड्वादि मोवक्-श्रधोगत अम्लपित्त रोग में. रोगी को नाना वणे का 
पतला मल एवं साथ मे वक्षःस्थल में दाह, श्रभिमान्य श्चौर उद्गार दि लक्षण 
दोने पर यह ॒श्रौषध रोगी को देनी चादिये । यह बलवर्धक रौर पुष्टि कारक हे । 
श्रनुपान-जल । 

रस पपंटी--श्रघोगत श्म्लपित्त रोग मे वात कफ की अधिकता बाले रोगी 
को पतला भत राता हो, एवं इस अकार की श्रचस्था देर तक बनी रहती दी, अन्य 
श्रोषधि्यो से लाभ न होता हो तो उसे यद ओषध देनी चाहिये । अम्लपित्त रोग में 
जिसको श्रतिसार की प्रबलता से सम्पूणं सन्धिस्थानो मे दरदं एवं ऊध्वंगत. 
श्लेष्मा रोग दीखने लगे, उनको यह ॒श्ौषध नियमपूवेक ` सेवन करानी चाद्ये । 
इसको देने के समय रोगी को बहुत दल्का पथ्य देना चाददिये ।. अतिदिन दृध 
जितना सह्य हो वश्य देना चाहिये । | 

विजयपपरी-श्रधोगत अम्लपित्त रोग की पुरातन ्रचस्था में अथात्‌ 
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ञ्तिसारावस्था चिरकाल की हो जाये, जवर किं स्वस्थता कौ श्याशा कम हो जयि; 
उस समय रोगी को यह आरौषध देनी चादिये । इसे सेवन से रोगी का वल वदता 
‰ । श्रम्लपित्त रोग म अतिसारनाशक यह उत्तम श्रौषध है । इस श्नौधष के 
सेवन काल मे रोगी को लधुपाक अन्न श्रौर्‌ भोजन तथा दुघ योग्य सात्नामें 
देना चाद्ये । 


श्रम्लपित्त मे उदराध्पान चिकित्सा 


चिन्तामणि स्स--अम्लपित्त रोगमें वायु के प्रकोप के कारण सवंदा या 
कुद समय के लिये अ्मान दीखता हो;इसके साथ नींद नश्रातीहो, शिर में चक्छर 
माता हो तो यह श्रौषध रोगी को पराह में एक बार श्रथवा शवस्थानुसार दो वार 
देनी चादिये ! यह बलवर्क श्रौर पेष्टिजनक हे । अरनुपान-कोषटवद्धता कौ वस्था 
मे सोठ; हरड, बेडा रौर आंवला का हिम काय ३ तोला नौर मधुरेयाय बंद 
मिलाकर दे । अतिसार रहने पर तण्डलोदक श्रौर मधु दो बृंद । 

चतुमुंख रस--अम्लपित्त रोग में वायु के प्रकोप के कारण उदराष्मान होने 
पर तथा साथ मं शिर मे चक्कर, शिर में माना अकार्‌ कौ पीड, दाद्‌, अ्म्लोद्गारः 
प्रति लक्षण होने पर यद श्रौषध केवल श्रपराह मँ एक जार अथवा भध्याह् में 
दो बार देनी चाये । यह पुष्टिकारक हे, श्रनुपान-मलबन्ध होने पर त्रिफला 
का शीत कषाय श्रौर शरतिसार में तण्डुलोदक । 


बृहत्‌ बातचिन्तामणि--अम्लपित्त रोग में वायु के प्रकोप के कारण रोगी 
को उदराष्मान होने पर शरथवा वायु की श्धिकता होने से शिर मे चक्कर, नीदं 
कान आने पर, हाथ-पैर मे पीडा, जलन, वमन ्ौर पतला मल शादि उपद्रव 
परबलं होने पर यह श्रौषघ देनी चाये । उदराष्मान को छोड कर न्य उपद्रव 
जष्टं वे इस श्रौषध के सेवन से नष्ट. होते है । यह धरतिशय बलकारक श्चोर 
पुष्टिकारक है । इसे अपराह मे. एक बार देना चाहिये ¦! यड श्रौषन चात-पित्त 
मधान रोगी को देनी चाहिये । अभुपान-तण्डुलोदकं । ` 


मराद वंटी--अभ्लपित्त रोग मे अनिमान्य थौ जीण के कारम सें 
आष्मान होने पर तथा साथ में वमन प्र्रति उपद्रव, अतिसार, षलःस्थल, दाथ- 
भ + ह 
पर म दाह हो तत यहं श्रौषध जलं के साथ .आतः सेवय करानी चाद्ये ।, 
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्रस्लपित्त मे पलबन्ध की चिकित 

हरीतकी खण्ड-अम्ल पित्तरोग में मलवन्ध रहने पर तथा इसके साथ 
में प्रबल शूल, वमन, हाथ -पैर मे दाह शादि उपद्रव होने परं यह श्चोषध कोष्ट 
शुद्धि के लिये प्रतिदिन प्रातः देनी चाहिये । परन्तु मन्दाग्नि श्चौर स्वभाव से मलः 
बन्ध रहने पर अतिदिन सेवन करने से अतिपर होने की सम्भावना रहती है । 
मथमावस्था मर्या दिनके श्रन्तरसे यह ओषध सेवन करानी चाहिये । 
अम्लपित्त में केवल कोष्टवद्धता रहने पर यह भ्रौषध रोगी को देनी चादिये ! अघु- 
पान-उष्म दुग्ध या उष्ण जलं । 

अगस्त्य चूण--अम्लपित्त रोग में मलबन्ध एवं साथ साथ मे चमन, 
हाथ-पैर मं ज्वाला, बल वेदना ओर शिर मै चक्कर श्रादि उपदेव होने पर यह 
श्नौषध विरेचन के लिये देनी चाहिये । केवल मात्र मलबन्ध रहने पर भी यह दे 
सकते है । श्वस्था विरोष मेँ अतिदिन या दो-तीनदिन के अन्तर से देनी चद्धिये। 
्रमुपान -जल या नारियल का पानी । 


अम्लपित्त रोग मे श॒ल्ञ चिकिर्षा 
धात्री लोद--अम्लपित्त रोग मे अथम वक्षःल्यल्‌ के निचले भाग मे, पीडे 
से वक्षःस्थल, भ्रोवा मे ददं होती हे ओर इसके साथ मै वक्षःस्थल आदि स्थानोर्मे 
दाह अदि लक्षण होने पर यह्‌ श्रौषध रोगी के सायंकाल मे देनी चाहिये ! अम्ल 
पित्त मेँ रोगी के केवल वेदना रहती हो; तो भी यदी श्रौषध दी जा सकती दै । 
अदुपान-परवल का अथवा धनिया श्चौर परवल का हिन कषायः वयु -पित्तपरान 
मरकूति में मारियल का जं । 
सत्तासत लोह--ग्रम्लपित्त रोग मे उदरमे या हदय मे परवल वेदना होने 
पर यह श्रौषध देनी चादिये । वेदना के साथ वमन, वभन वेग से वक्षःल्थल में 
ज्वाला तथा न्य लक्षण होने पर यह श्रौषध देनो चाहिये । अनुपान--दूष या 
-नरियल का जल | 
विधाघराश्र--्नम्लपित्त रोग मे. कुशषिप्रदेश, हृदय या नाभि एवं मध्य- 
भाग में तीव्र्णूल होने पर यद श्रौषध रोगी को देनी चाद्ये । पित्त-कफ़ जनित 
शल रोग मे, परिणाम शूल मेँ यह उपकारी है । अम्लपित्त रोग मे श्यप्रिमान्य, 
` चमन आदि अनेक्र उपद्रव बहुत ङ्क इससे नष्ट हेते हैँ । चुपान--बकरी को दूष 
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श्नौर चीनी, उष्ण प्रकृतिवालो के लिये-नारियल का अल या परवल रस शौर चौनी ४ 

निफल्लामण्डूर--श्म्लपित्त रोगमें रोगीके उदर श्चौर इक्षिष्देश मे 
भ्रव शल होने पर यद श्रौषध देनी चा्धिये । वेदना के साथ हदय या वक्षःस्थल 
म दाह श्रौर वमन आदि उपद्रव इससे नष्ट होते हैँ । श्रचुपान - शीतल जल श्रौर 
गाय का दूध । 

शंखादिचुणे--श्रम्लपित्त रोग मे वमन वेग, केोष्ठकाटिन्य, उद्राध्मान, 
हृष्य रौर कुक्षिप्रदेश पर वेदना, शिर में चकर, अभिमान्य आदि उपद्रव होने 
यर यह श्रौषध रोगी को सेवन करानी चाये । अुपान-- शीतल जल । 


अम्लपित्त मे शरीर म खान ( कण्ड्‌ ) ओर दाह चिकित्सा 

गुडच्यादि लोद-अम्लपित्त रोग में रोगी के हाथ-पैर म दाह एवं साथः 
मंरातकोनीदनश्रतीदोया शरीर में खाज रादि अन्य उपद्रव होने पर यदह 
श्रौषध देनो चादिये । अनुपन--परवल का रस शौर मधु अथवा--शेफा- 
िकाकारस) 

दरिद्वाखण्ड- ्रम्लपित्त रोग में रोगीके हाथ-पैर मे दाह; शरीर में 
कण्डू श्नौर पिडका आदि होने पर रोगी को स्वभावतः मलबद्धता रहने पर यह 
श्रौषध देनी चाहिये । यह श्रौषध विरुफोटक श्रौर द्र आदि रोगो मे बरती जाती, 
दे । अयुपान--उष्ण जल । | 

तिक्तक घुत-श्म्लपित्त रोग में रोगी के हाथ-पैरमे दाद एवं शरीरमे 
करनने कण्डू, पिडका आदि उत्पन्न होने पर यह धृत रोगी को सेवन के लिये देना, 
चाहिये । परम्तु श्रम्लपित्त रोगी को शम्लोद्धार, उदराध्मान रौर अतिसार होने पर 
यह नहीं देना चाहिये । अनुपान--उष्ण दुघ । 

महातिक्तक धुत--श्रम्लपित्त रोग में दाह एवं शरीर मेँ कण्ड्‌ शौर पिडका, 
उत्पश्च होने पर यह धत उसके देनी चाहिये । किन्तु अतिसार, श्रम्लोदार, उदरा- 
ध्मान आदि उपद्रव होने पर यह धरत नहीं देना चाये । इस धरत से जीणं उ्वरादि 
उपद्रव नष्ट होते है ।, | | 

गुडो तेकष--अम्लपिच्त रोग में हाथ-पैर एषं अन्यान्य श्ज्ञो मे अबल 
दाह होने पर यह तैल रोगी के शरीर पर मलना. चाहिये । शअम्लपित्त रोग मे पिक 
कैः भकेोप के कारण निद्रा न शने पर यह तेल रोगी के शिर पर मलना चाहिये \. 


्मम्लपित्त-विकित्सा १०७ 


श्रभ्लपित्त रोग मं ज्वर चिकित 


बृहत्‌ ज्वरान्तकं लोह- चम्लपित्त रोग सें रोगी को ज्वर होने पर एवं 
पतला मल श्राने पर यह ओौषध प्रातःकाल देनी चाद्ये । ज्वर के श्रल्य वेग एवं 
साथ मेँ अनन्य उपद्रव होने पर इसका अयोग करना चाहिये । ऋअम्लपित्त रोग में 
मलबन्ध तथा साथ में ज्वर होने पर भी यह श्रौषध दी जा सकती हे । श्रनुपान- 
जीराचु्णं, मलबन्ध होने पर पान का रस श्रौर मधु । | 

स्व॑ज्वरहर लौह अम्लपित्त रोग में रोगी को वर मन्द -मन्द रहता होः. 
साथ मँ श्रतिसार था वमन भी रहे; तव यह श्रोषध प्रातः रोगी को देनी चाहिये \ 
जिन रोगियो मे पित्त या वातपित्त की श्रधिकता दीखती हो; उनके लिये यह 
प्नौषथ अमृत तुस्य है । श्लेष्माधिक व्यक्ति में विवेचनापू्ैक इसका अयोग करना 
चाहिये । मलबन्ध होने पर भी विशेष अवस्था में इसको दे सकते हैँ । श्रधोगत 
्मम्लपित्त रोग की पुरातन श्रवस्था मे यह श्चौषघ श्रतिशय उपकारी है । छनुपान- 
जीराचूणं रौर मधु; मलबन्ध होने पर पान का रस श्रौर मधु, 


पुखपक्त विषमज्वरान्तक क्ोह- अम्लपित्त रोग मेँ रोगी को ्रत्प वेग. 
या मध्यम वेग से ज्वर रहता हो, एवं साथ में श्रतिसार म्बत हो; तब यह सेवन 
करानी चाहिये । मलबन्ध होमे पर भी यह श्रौषध दी जा सकती है, श्रघोगत 
श्मम्लपित्त रोग की पुरातन अवस्था में शरतिसार रहने पर भी यह ओषध अतिशयः 
उपकारी है । श्रनुपान-- मजित जीराद्रणं ओर मधु; मलवद्धता होने पर पिप्पली- 
चूण छौर मधु । 


श्म्लपित्त रोग में चित्तचाश्चल्य ओर बुद्धिभम चिकित्सा 


बत्‌ बातचिन्तामणि--अम्लपित्त रोग मेँ रोगी के मन की अस्थिरता,. 
निद्राधिक्ष्य या निद्रा का असाव; विषण्णता, स्मतिशक्ति क लोप शरदि उपद्रव 
होमे पर रोगी को यह श्रौषध देनी चाद्ये । रेगी मेँ चायु ओर पित्त का श्रधिक. 
कोप तथा श्रतिसार होने से यह ्नौषध अधिक उपयोगी है पित्त-कफ अधान 
व्यक्ति को यह्‌ श्नौषध नदीं देनो चाहिये ! शअशषान-- त्रिफला का शीतलं कषाय 
श्रौर मधुः तिसार होने पर तण्डुलोदक श्रौर मधु । 
चतुमुख रस--श्नम्लपित्त रोग में रोगी का मनचश्चल, नीद का अभाव. 
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शिर में चकर, शरीर में कम्प; स्परतिशक्ति का लोपं श्रादि उपद्रव दीम पर यह 
द्मोषध पराह मेँ सेवन करानी चादिये । अ्रनुपान-त्रिफल्ा का टिमकषाय शौर 
मधु; अतिसार होने पर तण्डुलोर्दक शौर मधु । 

चिन्तामणि रस-अम्लपित्त रोग मे मन कौ अस्थिरा, स्पतिलेप एषं 
चित्तचाञ्चल्य प्रति लक्षण दौखने पर यह भ्रौषध रोगी को देनौ चये । वताश्चित 
पित्त के प्रकोपके कारण नींदकान श्राना, चित्तम दुर्बलता सदा होने परर यह 
श्मोषध मातः देनी चाहिये । अ्ररुपन- त्रिफला का शत॒ कषाय शौर मधुकीदो 
तीन बंद; ्रतिसार होने पर-तण्डुलोदक रौर मधु । 

वृहत्‌ गुङ्ची तैल--अम्लपित्त रोग मे नीद न आने पर, निद्रा; ( घनी- 
चन्द्रा ) स्परतिल्लोपं आदि उपद्रव दौखने पर यड़ तैल मदन करना चाद्ये । 





अश्रोग चिकित्सा 

श्रकत्तीरावि ज्ेय~-श्रशं रोगी के अशं के अह्कर ( मस्ते ) बंदे हुए, चागे 
से तीच्ण श्रौर किन होने पर्‌ यह्‌ भल्ेप लगाना चाहिये । इसके लगने से श्रङ्कर 
गिर पडते है, 

स्वुदि्तीरादि केप -वातिक, पैतति$, श्लैष्मिकं अशं के अद्र कठिन, बडे 
तथा शरश्च कामूल भाग विस्तृत होने पर यह प्रलेप अङ्कुर के सुख पर 
लगाना चाये । 

तुम्बिकाद्य जेप - वातिकः, पैत्तिकः, श्तैष्मिक अथं मे अङ्कर वद, विस्तृत, 
कण्टकाकीणं होने पर यह अलेष लगना चाद्ये । [ सबीज तिक्त श्रलाब्चु को कांजी 
मे पीसकर उसमें गु मिलाकर लगायं | ! 

` हरिद्रादि क्लेप-रलेष्मिक श्रं मै अङ्कुर का मूल वडा एवं वेदना श्वधिक 

र्हतौ हो; अङ्कर बाहर निकलता हो तो उस पर यह लेप लगाना चाद्ये । 

पञ्चकोल योग--ररैष्मिक या वातरतैष्मिक श्रशं रोग मं कस, घास, 
र्वि, शिरं से भारीपन नौर शरीर मे वेदना श्यादि उपद्रव रते हो, तब यद 
श्रध तक के साथ देनो चाये । 


इरीतकी ओ्ओोग--चातिक, वातपै्तिक अशं रोगी कतो मलबदधता एवं साथमे 
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कटि, पीट, वक्षःस्थल श्रौर पाश्वं मे वेदना होती दहो, तब रोगी को यदह ओषध 
मरति्िनिं सेवन करानी चाहिये ।*# 

शूरण योग--रलेष्मिक या वातर्लेष्मिक अशं रोग मे श्रभिमान्य, रचि 
श्मामाशय सम्बन्धि एवं अन्यान्य उपद्रव होने पर यह भ्रौषध रोगी को देनी चा्िये। 

तिल्ल योग रक्ताशं मे मलद्वार से अधिक र्त निकलता हो; र्ता के 
न्य लक्षण-दाथ-पैर-चांख आदि मे पाण्डुता दीखती हो, तव गह श्रौषध 
रोमी को देनी चाहिये ¦ 

द्ातमृली योग--रक्ताशं रोगी मे बहुत अधिक रक्त मलद्मार से जाता हो 
रक्तखाच के कारण दाह; प्यास तथा शरोर मे पाण्डुता शादि लक्षण आआभासित 
होते हा; तव यह श्रौषध भ्रातः या माध्याह में सेवन करानी चाहिये । रक्त अधिक 
निकलने पर दोबारा ओषध देनी चादिये । 

छपामागं योग-र्ताशं रोग के विविघ लक्षण दीखने पर तथा मस्से बदे 
होने पर ओौषध बरतनी चाद्ये ( अपमागं बीज & तोला तण्डुलोदक के साथ 
पीकर सेवन करना चाहिये )। 


कुखज्ञ योग--रक्ताशं मेँ मलार से बहुत रक्त निकलता दो तथा पिततार्श 
मँ रक्तमिश्नित होने से मल पतला आता हो, तब यह श्रौषधघ रोगी को देनी चाहिए 

देवदाली योग-- वातिकः, पत्तिक, श्लेष्मिक शरश रोग मे शं के अङ्कुर बद्‌ 
जायें एवं चिविध उपद्रव होते हा; तनं इस जल के साथ अशं के शङ्कुर धोने चादिए 
( शौचका्यं करनां चाये ) अशं रोग कै लिये सुख्य श्रौषध है । 

चन्दनादि काथ--रक्ताशं रोग मे अशं से रतस्राव होता हो; साथ से नाता 
उपद्रव-दाद, ज्वर, पाण्डुता रादि हो, तब यदं करोथ रोगी को देना चाहिये । 

दाव्यादि क्ाथ-रक्ताशं रोग मे अशं होने से रक्त निकलता हो; पित्त ऊ 
प्रकोप के कारण दाह, ज्वर ्रादि उपद्रव रहते दौ, तव यह क्राथ सिद्ध करके, 
शील करके रोगी को देना चाहिये , 


` # हर को परिस दिन गोमूत्र मे भिगोकर रके; गते दिन इसका पात 
कर इसमे ईशुगुड ऊच मिलाकर सेवन करं । र्त जाता हो तो, दरड, कुधित कलि 
तिल; श्रावला, किसमिस, सुलैददी इनका चुणे खमान मात्रा मेँ मिलाकर चार श्राने, 
से आधा तोलासें । 
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करजादि चूण-रक्ताशं रोग मेँ श्रं से रक्तलाव होने के कारण नाना 
-उपद्रव-वस्तिदेश मेँ वेदना, शरीर मे पीताभ, कृशता आदि उपद्रव रहने पर 
यह चुर्णं रोगी को सेवन कराना चाहिये । 
लवणोतरम चूण वातिक, वातरसैष्मिक रशं रोग मे श्चप्निमान्य एवं 
-कटि, पृष्ट, पाश्च रादि स्थानौ मे वेदना होने पर यह ओौषध रोगी को देनी चाहिए । 
विज्ञय चूण वातिक श्रशं मेँ अ्रभिमान्य एवं कटटि-पीठ ओर वक्षःस्थल 
मनँ वेदना, भोजन की अनिच्छा तथा वात-कफवाले अशं मे श्रतिसार, ज्वर, कास, 
जवास, शिरोवेदना श्रादि उपद्रव होने पर रोगी को यह श्रौषध देनी चादिये । 
"सान्निपातिक अशं रोग में वायु या वातकफ की श्रधिकता दौखने परं इसका अयोग 
करना चाहिये । अरनुपान- जल । 
चूणे-पत्तिक या पित्तश्लेष्मिक श्रशे रोग मे अभिमान्य, श्वासः 
अर्चि; कास आदि उपद्रव होने पर यदह ओषध रोगी को देनी चाहिये इस 
च्नौषध का कास श्रौर श्वास रोग मे उपयोगं होता है । अलुपान- जल । 
छअचिमुख लवण--वातिक, वातरतेष्मिक शं रोग मे अरभिमान्य, उश 
ध्मान, कटि, पीठ, पाश्वं आदि स्थाने मे वेदना; शिरये भारीपन आदि लक्षण 
होने पर रोगी को यह श्नौषध देनी चाये । शरश रोगी की प्लीहा या यजत्‌ बडे 
हा अथवा गुल्म म्र्ति रोग रहता हो; अथवा प्लीहा या यकृत्‌ रोग मँ मलबद्ता 
होने पर इसका उपयोग करना चाहिये । अञुपान- गरम जल से प्रातःकाल दै । 
माणदा गुटिका वातिक, पत्तिक, श्ैभ्मिक; चातपरत्तिक; पित्तश्लैष्मिक्र 
छीर सान्निपातिक श्रशं के लक्षण दीखने पर अर्थात्‌ मलबन्ध, श्भिमान्य श्थवा 
पतला मल, असचि, जवर, कास एवं कटि, प्रष्ठ, पाश्वं आदि स्थाना मेँ वेदना, शिर 
मे भारीपन, छधानाशं तथा अन्यान्य लक्षण दीने पर इसका सेवन करना 
 न्वािये । च्रनुपान-- जलं । 
चस्दपमा शुटिका--वातिक, वातपेत्तिक, वातश्तैष्मिक या सान्निपातिक 
श्रशं मे कटि, पीठ, पाश्वं शौर वक्षःस्थल में वेदना, ममेह दोष, मूत्रङृच्छरता, पुरातन 
ज्वर या पाण्डु आदि होने पर य्ह श्रौषध उत्तम दवै । मेह, अश्मरी; मूत्रकृच्छ्र में 
भी यह ओष दे सकते हैँ । सर्वाङ्ग शोथ, निरायटिस, मूर मे शकरा या एल्य्यु- 
मिन जने पर यह श्रौषव उपकारी है । इतरे सेवनं काल मे नियभरूवक श्राहार 
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प्विधिपालन करनी चादिये। इससे अभिग्रद्धि,केोष्टश्यद्धि ओर चायु का अनुलोमन होता 
ह! श्रौषधसेवन के पी शीतल जल पीना चाये । श्रनुपान-ध्रत श्चौर मधु । 

अभिमुख लोह --वातपैत्तिक, चातरदैष्मिकं अथवा सान्निपातिक अर्मे 
-अभिमान्य, शरीर मे पाण्डुता, श्रामसंयुक्त पतला मल, कटि श्मौर पृष्ट श्रादि स्थानो 
मे दद॑, प्लीहा शौर य्त्‌ बृद्धि, शरीर मे श्रवसन्नता श्रादि लक्षण होने पर रोगी 
को यह्‌ श्रौषध देनी चाये । यह बल शौर अरभिचर्धक दै । अतुपान--घृत या दृ । 

अमरोकडार रस-- वातिक, पेत्तिक अशं मे रोगी को कोष्ठषदता, उदराध्मान; 
-करटि-प्षट श्नौर पाश्वं आदि स्थानों मे वेदना, प्लीहा शौर यक्रत्‌ शरदि अशं रोग 
के साथ होने पर यह ओषध जल के साथ रोगीको देनी चाये । अशं रोगर्मे 
मलवन्ध तथा श्रशं की भबलावस्था मेँ यह बहुत उपयोगी है । 


कुःटजावलेह--पैत्तिक, पित्तरतैष्मिक, सािपातिक या रक्तार्शः म पतला 
मल, श्रामसंयुक्त मलं श्रथवा केवल रक्तं निकलता हो, तब रोगी को यह श्नौषध देनी 
चाद्ये । अर्शरोगी को प्रणी रोग या श्रतिसार होने पर भी इसका व्यवहार हो 
सकता है । यह श्रौषध स्तम्भक ( धारक ) परन्तु मलबन्ध नहीं करती । रक्तां 
या पित्ता्थं जनित पाण्डता, अर्चि आदि उपद्रव इसे न होते है । यह श्रोषध 
र्ताशं मे या रोग की पुरातन श्रवस्था मेँ बरतनी चाहिये । अघुपन--वकरी का 
दूघ या शीतल जलत । 


कुःटजाध्क - रक्तां या पेत्तिक श्रशं मे रोगी को बहुत ॒र्तल्लाव होता हो 
मथवा मत के साथ श्राम अथवा रक्तं आता दहो; तब रोगौ को यह भ्ौषध देनी 
नचा हेये ¦ यह र्तरोधक; र्ताशं की अथम श्रवस्था मे अथवा थोड़ा रक्त श्राने पर 
यह्‌ श्रौषध देनी चाहिये । परन्छु यदि रक्त बार-बार या अधिक परिमाण में आतां 
दो तब इस श्रौषध से रक्त एक साथ वन्द्‌ दौकर नाना विकार उत्पन्न करता है । 
इसलिये इस श्वस्था मे इसका प्रयोग करना उत्तम नहीं । रक्ताशं की मष्याचस्था 
मे पित्त श्रौर कफ की प्रबज्लता होने पर यदह अओरौषध सेवनं करने को देनी चाद्ये । 
श्मनुपान--बकरी का दूध श्रौर शीतल जज । ' 

शूरण मोदक--वातिक या षातररैम्मिक अशं मँ रोगी को मलवन्ध, कटि, 
, पीठ श्नौर पाश्च मे वेदना होने पर तथा साथ मे कास, श्वास, अप्रिमान्य अदि 
, उपद्वव रहने से यद ओष देनी च्य । चरं रोग की मध्य श्रौर पुरातन अवस्था 
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मं यह शओौषव बहुत उपकारी है । ्नुपान--गरम जल । पुरातन श्रर्शरोगी कै 
प्लीहा श्रौर यकृत बद होने पर बृहत्‌ शुरण मोदकः देना चाहिये । 

कांकायन मोद्क--पातिक या चातरशलष्मिक अशं की मध्यसावस्था सें या 
पुरातन श्चवस्था मेँ कटि या पाश्वं स्थान मे वेदना एवं शरीर में कृशता श्रादि 
लक्षण होने से यह श्रौषध देनी चहिये । हत ओषध से श्रशंरोण कै नाना उषद्रव 
नष्ट होते है । पैत्तिक एवं पित्तश्लेम्मिक अशं मँ पतला मल, दाह, ज्वर एवं अन्य 
उपद्रव होने से यह भौषध देनी चाहिये। इसके बरतने मे बहुत सावधानी बरतनी 
चाहिये । प्रथम शतिस्वल्प मात्रा मे देनी चादिये । लुपान- त्कः । 

श्रीवाइद्णाल गुडु -याततिक, पेत्तिक, वातश्लेष्मिकः श्रौर सान्निपातिक श्र्थं 
की पुरातन छवरथा में रोगी को सलबन्ध वा स्राभाविक रूप स मल न श्राता हो; 
कटि श्रौर पार्श्वो मे ददे, अभिमान्य, कास, श्नास, ज्वर श्मौर ` प्लीहा आदि उपद्रव 
होने पर यह उच्छरष्ट॒ श्रौषध है 1 बहुकालीन पुराने अर्शरोग मे इसको वरत 
सकते है । अनुपान--मलबन्ध होने पर उष्ण जल; पत्तिक अशं या स्वाभाविक 
मल मने पर बकरी का दूध । 

खण्ड कुष्माण्डावले-- रक्तर्श पुरातन हो; सेगी मेँ वायु श्चौर पित्त को 
ध्रधिकता दो; तब यद श्रौषध रोगी को देनी चाये । रक्ताशं रोभी के दाह, शरीर 
मे पाण्डता, कृशता रादि उपद्रव इससे भिषटते हैँ । पुरातन. रक्ताथ ` रोगी के लिये 
यद उत्छृष्ट ओषध है ¦ श्रलुपान-- जल । 

बृहत्‌ कासीसाद्य तेल--अशं रोग की पुरातन अवस्था मे यह सैल विरोष 
उपकाये है । पूर्वोक्त लेपो से जव अङ्क न सु्फा्े, तब यह तेल बरतना चाहिये । 

पिष्पस्याद्य तेक्ल--पुरातन अशरोगमे वायु के रेप से कोष्ठशद्धि न 
होती हो, विशेषकर उदावत्तं के लक्षण अथात्‌ कोष मेँ वायु भरी अतीत होती हो; 
त इस तेल को बरित से देना चाद्ये । इससे वायु का अनुलोमन होता है । इससे 
कटि; पोठ, मलद्रार की वेदन; मल का वरोध श्रौर मूत्रकृच्छ्र श्रादि उपद्रव 
नष होते है । 

४५ 
अशरोग पे आध्मान चिकित्सा 

चवुसुख रस-धशेरोग मे वायु की भवलता के कारण उदसष्मान या उद्र 

मे चायु मरी अतीत हो, साय में कटि, पीठ, मलद्वार में वेदना होने से यह श्नौषथ 
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देनी चाद्ये । यह वायु की अलुलोमक, अमेह श्रौर मूत्रृच्छरूता नाशक है ! इसको 
पपराह मेँ देना चादिये । अनुपान-त्रिफला का शोत कषाथ शरोर सधु । 

वडवानल चूणे--्रंरोग मेँ वायु च्रौर कफ के भ्रकोप के कारण उद्रा- 
ध्मान, केोष्ठाश्चद्धि, अग्निमान्य, अजीणं आदि लक्षण वियमान होने पर एवं इसके 
कारण उद्र, ऊुक्षि या पाश्वं भाग में वेदना अनुभव होने पर रोगी को यह भौषध 
देनी चाहिये । शअनुपान-उन्ण जल ! 

गर्त हरोतक्ी--अशं रोग मे वात-कफ ङे अकोप के कारण उदरा- 
ध्मान, अजीर्ण, अग्निमान्य, केष्ठाशद्धि आदि लक्षण उपस्थित होने पर तथां 
इसके कारण उदः, कुक्षि ओर पाश्वं मेँ वेदना होने पर मतिदिन आतःकाल य 
हरीतकी सेदन करनी चादिये । अशं रोग मे पतला एवं आम संयुक्त मल आये 
तथा साथ में उदराध्मान हो, तो इसको वरत सकते हैँ । अधरुपान-उष्ण जल । 

६ प ® 
अशरोग पं मलबन्ध का चिकित्सा 

नाराच च्ूणे--वातिक श्रौर वातश्सैम्मिक श्रशंरोग में रोगो को मलबन्ध 
एवं उदरमें चाघु भ्रीदहोतो रोगी को यह श्रौषध देनी चाद्ये । अशंरोग मे मल 
किनि दहो तो यह श्मौषध देनी आ्रावश्यक है । भोजन से पूवं इसको दना चा्टिये । 
श्मनुपान-मधु 1 

हषधेतकी खण्ड-- वातिक, वात-पेत्तिकं अशं रोग मे कोषठबद्धता तथा मल 
की कठिनता दीखती हो, तो यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । इसके सेवन से 
कोष्ठाशुद्धि एवं उद्र श्नौर कुक्षि भाग मेँ ददं वृर होती है; इसको आतः काल देना 
चाहिये; अनुपान -उष्ण जल । 

छअशस्त्य चुणं--वातिक या वातपेत्तिक अशं रोग मेँ कोष्ठं बद्धता श्रौर मल 
मे काठिन्य दीखने पर रोगीको यह ओषध देनी चादिये । इसके सेवन से कोष्ठा 
द्धि एवं उदर तथा ङुश्षि देश की वेदना नष्ट होती है ! श्र रोग में पतला मल 
दमाता हो, तो यह षध नदीं देना चादिये; अलुपान-जल । 

सुकुमार मोदक-अशं रोगी सें वात-कऱ के मकोप के कारण कोष्ठवद्धता 
होने पर इसके कारण गां सदार करिन मल आता हो, तथ रोगी को यह श्रौषध देनी 
चाद्ये 1 इसके सेवन से मल पतला श्रौर वायु का शनुज्तोमन होता है । आतः काल 
मे एक चरी देनी चाहिये ! श्रदुपान-उ.ण जल । 


८ यो० चिऽ 
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अलम्बुषाद्य चूणे- शं रोय मे वायु या वात-कष् के अकोप कैः कारण 
कटि, पृष्ट, पाश्च चादि स्थानो मे वेदना हने पर यह ओषध रोगी को सेवन करने 
के लिये देनी चाये । यह अग्निवधंक ओर वातनाशक है परन्तु विरेचक नहीं, 
इस कारण शरः रोय में स्वाभाविक मल अनि पर यह श्नौषध दी जा सकती टै । 

वश्वानर ूणं -वातिक या वात-श्लैष्मिक अशं रोगी कौ कटि, पीठ वा 
पां आदि स्थानो मेँ वेदना एवं इसके साथ मेँ कोष्टबदता तथा अग्निमान्य आदि 
लक्षण होने पर यह श्रोषध रोगी को भ्रातः सेवन करानी चाहिये । यह रदु विरेचक 
श्नोर श्ग्निवधक दहै । अनुपान-उप्ण जल । जिस व्यक्ति को मलबन्धन हो उसे 
तक्र के ्नुपान से देना चदिये । 

योगज शग्गुल्धु--चशं रोग मेँ वायु या वात-कफ के प्रकोप के कारण 
कटि, पीट, पाश्वं शादि स्थानो मेँ श्रत्यधिक वेदना एवं इसके साथ मलबन्ध 
होने पर यह षव प्रातःकाल रोगी को देनी चाहिये । इसके सेवन से अकुपित 
वायु का श्रनुलोम होता दै, मल पतला होता है परन्तु जल की भांति पतला 
मत्त नी आता । श्चनुपान -उण्णजल । 

महाल्दमोविल्लास--कफज शशं रोगमेंशिर में भारौपन या वेदना होने 
के साथ में ज्वर, कास श्रादि भी होने पर यह श्रौषध भातःक।ल मेँ देनी चाहिये । 
वात-कफपरधान अर्थं रोग में शिर मे भारीपन, शिरमे दर्द, शिप्मे चक्कर या 
कान मेँ गृज श्रादि लक्ष होने पर यदह श्रौषध रोगी को देनी चाद्ये । किन्तु 
केवल वायु के प्राधान्य के कारण शिर में चक्कर या अन्य लक्षण दीखते हो; तो यह 
श्योषध नदी देनी चाहिये । अनुपान पान का रस श्नौर मधु । 
, शलेष्मरोलतद्र रस --श्तेन्मिक श्रं रोगे शिरे दर्द याभार की 
श्नुभूति होमे पर यह श्नौषध्र रोगौ को देनी चाद्ये । न्वर, कास, श्वास श्रौर 
श्ररीर मेँ भारीपन शादि उपद्रव इसके सेवन से नष्ट होते हँ । श्लेष्मपरधान शशं 
रोग मे रोगी को ज्वर होने पर यह दे सकते है; श्रनुषान--निगुण्डी का पत्र रस 
प्नौर मधु । 


स्वप सचमीविल्लाख--अशंयेग में रोगी को शिर ददं, शिर मे भारीपन 
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साथमे शरीर मे ददं, ज्वर, कास रादि लक्षण होने पर यह श्रौषध प्रातःकाल मे 
रोगी को देनी चादयः अनुपान--पान का रस श्नौर मधु | 
अश रोग में ज्वर-~चिकिा 

जयावरटी--अशंरोग में जवर प्रबल हो तो, ज्वर की अवस्थामें रोगी को 
यह श्रौषध देनी चाये । ज्वर के साथ काश्च, दाह आदि उपद्रव होने पर भी 
इसको दे सकते हैँ । अनुपान--पामग का रस ओर मधु; पतला मल आने पर 
लीरा चुणं श्रौर मधु । 

सुत्युञ्जयरस--अशं रोग में ज्वर की नूतनावस्था मे ज्वर का वेग प्रबल 
होने पर एवं साथ मे कास, सर्दी; शिर में भारीपन शादि होने पर यह श्रौष॑य 
रोगी को देनी चादि । अनुपान--पान का रस शौर मधु; पतला मत श्राने पर 
जीरे का चुणं न्नौर मधु । 

बृहत्‌ ज्वरान्तकलोह--अर्शं रोगी में ज्वर का वेग मन्द रने पर स्नान 
या आहर से ज्वर न बढ़ता हो; विशेषतः इस अवस्था मे श्रतिसारया श्म से 
युक्त मल शाता हो; ती यद श्रौषध रोगी को सेवन करानी चाहिये ¦ शअनुपान-- 
जीरा चुणं नौर मधु । 

चूडामणिरस--अशेरोगी का ज्वर पुराना होने पर श्रय या सध्यमवेग 
मँ रहता हो, विशेषतः इस श्रवस्थ। मेँ स्नान श्रौर आहार सहन होता हो; तव यद 
श्रौषध देनी चाहिये । कास, श्वास, सर्वागश्यत, शि तेरेग अदि वियमान होने पर 
इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । अनुपान- पानं का रस भौर मधु । 


अशं रोग में पेद अर मूत्रृच्छ-चिकित्सा 

सेदसुदगरबटिका-अशंरोग में मूत्र के साथ शुक निक्षलता हो भ्रथवा 
मूत्र तक जैसा या लाल दो थवा मूत्र के तलछट मे चूने की भाति की वस्तु 
वैस्ती हो, या मूत्र में पीडा आदि लक्षण दीखते हौ, तव यह श्चौषध बकरो क 
दूध के साथ प्रातःकाल देनी चाष्ठिये । श्रशं रोग मेँ पाण्डु, श्रचि, कामला आदि 
होने पर इसकी व्यवस्था करनौ चाष्िये । बात-पित्तप्रबल व्यक्ति मँ इस भौषध 
खे बहुत च्छा लाभ होता है, , 

चल्टपरमा गुटिका--श्रशंरोगी के मूत्रे कारंग तक्र के समान यादहल्दी 
के समान हो; अथवा मूत्र के तलदछ्टमें चूनेक्षीभति की वस्तु जमती 
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मूतर मे ददं होता हो; तब यह ्मौषध देनी चादिये । चरशंरोगी को पाण्डुता, कास, 
दाद ओर अग्निमान्य आदि दीखने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । वात- 
पित्त या पित्तप्रधान व्यक्ति के प्रमेह रोग में यह बहुत लाभदायक दैः शनुपान- 
वकरो कादूध या जल) 

दंगाष्टक--अशं रोगी को प्रल्लाव के साथ शुकक्षरण, मूत्र में दाह, अन्य 
उपद्रव उपश्थित होने पर यह ओौषध रोगी को देनौ चाहिये । वातप्रधानं रोमी 
को देनी चाहिये । वात-कफप्रधान रोगौ को पुरातनं ज्वर के साथ भमेद दोतो 
श्रौषध दे सकते हैँ । श्ठेष्माधिक या चाताध्नित-श्लेष्माधिक व्यक्ति के लिये यह 
शौषध वहुत उपयोगी है । चनुपान--हरिद्रा चूं, मलक रस प्रौर मधु । 

मदावंगेश्वरस-अर्शरोगी को मूत्त मे दाह, शकरनिःसरण, मूत्र के नीचे 
चने के समान पदाथ बैठे, मूत्र में पौली कांड दिखाई दे; विशेषतः प्रमेह के 
कारणरोगी का शरीर बहुतङृशद्ो जये, तबरोगो को यह श्मौषध देनी 
चाहिये । शलुपान--दूध । 

बृहत्‌ सोग्न।थरस--श्रशंरोग मे वस्तिगत वायु के प्रकोष से मूत्र व्याम 
मे अत्यधिक वेदना, स्वराला तथा सूत्र का रंग गाढा पीला हो; ( यथा भरोस्टेट 
म्रन्थि की वृद्धि में) तब रोगी को यह भ्रौषध देनी चादिये । कष्टसाध्य चायु रोगे 
या पित्त प्रधान अशंरोग सें मूत्र की पीडा इस ओौषध से नष्ट होती ह । यह श्मोषधं 
श्रश्मरी श्रौर मूत्राघात रोग यें उपकारी हे। अनुपान-- अचले का शीतकषायः 
द्मौर मधु; अथवा त्रिफला का शीतकषाय श्चौर मधु) 


अरशरोण मे अतिसार चिकित्सा 


भास्कर लवश--वातयेत्तिक, पिततश्सौष्मिक या साभिपातिक श्रशरोग प 
रोगी को पतला मल तथा श्राध्मान श्मौर शरीर मे ग्लानि होने पर यद भ्रौषधं 
रोगी को देनी चाहिये । यदह वाताजुलोमक श्नौर श्ग्निवधंक; अनुपान-- जलत । 

बुदत्‌ ल्गादिचूण-- वातिक, वातपैत्तिक; शरौष्मिक, वातशतैष्मिक या 
सात्निपात्तिक शअरशंरोग मे श्रतिसार या श्याम से मिला पतला मल एवं साथ 
्माध्मान, कास, सर्दी आदि बिमान होने पर यद ्रौषध रोगी को देनी चाहिये 1 
अनुपान---जल । 

पीयूषधदक्ञीरस-- पत्तिक, पि्त-श्लैष्मिक वा श्तैष्मिक श्रशंरोग मेँ पतला 
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या भाम से मिला मल श्राता हो, अथवा आआमरृद होकर शअग्निमान्य, शोथ च्रादि 
दीखते हौ, तक्ष रोगी को यह श्यौषध देनौ च्धिये । शरतिसार पुराना होने पर यद 
्रौषध दी जा सकती हे, यह्‌ ्रौषध अआअमपाचक दै, अनुपान -बेल का गुदा न्रौर 
ष्य गुड या बेल का गुड मेँ बना मुरब्बा । 

मराद्यंखवरी--अर्शं रोगी को श्रांम से मिला पतला मल चौर साथ मं 
ऊपर मे भारीपन रहता दो, या आअध्मान हो, अग्निमान्य, कास, न्य लक्षण 
होने पर यह श्रौषध रोगौ को देनी चाहिये । यह शआओषध वाताचुलोमक, अग्नि. 
वर्धक, श्रामशरूलनाशक श्चौर श्रामपाचक है, अनुपान-जल । 

कुटजाष्ठक-- अशं रोगी को रक्तखाव होता हो श्चथवा आम या रक्तं मिन्नित 
श्मपक्रमल निकलता हो, तब यह श्रौषध धरतनी चाहिये । अतिसार के साथ ज्रः, 
कास, हाथ-पेर आदि में सूजन होने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये, ए॒सतन 
अशंयोग मे यह उपकासे है, यहुपान-जल या बकरी का दघ । 


क 


बृहत्‌ ङखजावलेह - अशरोग मे शंकरो से बहुत ॒श्रधिक र्त खवित 
होता हो अथवा राम या रक्त से मिला मल श्राताद्, साथमे उद्र तें वेदना, 
ज्वर, का, शरीर मेँ ग्लानि आदि लक्षण रहते हो, तब यह श्रौषध रोगो को 
देनी चहिये । श्रशं रोग की नई या पुरानी दोनो अवस्थाय मेँ यह श्रौषध उप. 
योगी हे 1 ्नुपान-बकरी का दूध या जल । 





कृुमिरोग चिकित्सा 

यमानी योग--उदर में कृमि संचित होने से अग्निमान्य नौर श्रजीणं 
दीखने पर रोगौ को यह श्रौषध प्रातःकाल सें उष्ण जलं से देनी चादिये 1 

विङ्गयोग- कोष्ठ भे कृमि होने पर, उद्र में वेदना, सुख में पानी भरना, 
वमन श्रादि लक्षण दीखने पर रोगो को यह ्नौषध देनी च्िये, श्वरुपान-श्रनार 
के कोमल पत्ता का रख ओौर मिश्री । 

दाड्मिक्ाथ--ामाशय या पक्वाशय सें श्ुद्रकृमि बड़ जाये, तबरोगी को 
यह श्रौषध प्रातःकाल मेँ देनी चाये; परीक्षित श्रौषघ हे, [ अनार ब्रक्ष मूलं कौ 
त्वचा २ तोला, पनि ३२ तोला, शेष ८ तोला, भकेप तिल तैल ‡ तोला ] । 
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मुस्तकादियोग--उदर मे छोटे छोटे कमि बढ़ जायें एवं-- इससे च्रति- 
सार, शटल, ज्वर श्रादि होते हौ; तो थह क्राथ रोगौ को आतः देना चाहिये । 

विडंगादि चूण--घ्रामाशय श्रौर पक्काशायस्थित छृमि बद्‌ आं एवं इसके 
कारण नाना प्रकार के उपद्रव श्र्थात्‌ उदरवेदना, सर्दी, कोष्टबद्धता श्रादि उपद्रव 
दौखते हो, तो यह ओषध आतःकाल में रोगी को देनौ चाहिये । अनुपान -जल । 

पल्लाशादि चूणे--भामाशय में मि बढ़ जायें एवं इसके कारण ज्वर, 
अर्चि, उद्राध्मान, अरग्निमान्य श्रादि लक्षण दीखते हो, तब रोगी को यह ओषध 
दष्गुड के खाथ देनी चाहिये; इस श्रौषध के फुं दिन सेवन करने पर मि रता- 
वस्था में बाहर श्रते है । 


छमिसुद्धररस--श्मामाशय, पक्वाशय मेँ उत्पथ सब प्रकार के कृतमिरयो मँ 
तथा इसके कारण मलबन्ध, भलदवार में कण्ड्‌, ग्निमान्य, भूख का नष्ट होना 
शमादि लक्षण दने पर रोगी को यह श्ौषध सेवन करानी चाहिये । अमिशयजन्य 
कृमि रोग में यह उत्कृष्ट षध दै; अनुपान-परवल का रस, जल । 

कुमिकालानल्ञ रस~-श्रामाशय अर पक्राशय के सब मियो मं एवं 
इनके कारण शरतिखार, अग्निमान्य होने पर यह ओषध धनियां भौर जीरेके 
कषाय के साय देनी चाहिये । यदह कृमिरोग की प्रुरातन वस्था मेँ शरतिसार होने 
पर बहुत लाभदायक हे । रशं, शोथ श्रौर उद्र रोगी को अतिसार होने पर या 
हणी रोग होने पर इसका भ्रयोग बहुत लाभदायक द । 

बिडङ्कलोहद--पक्वाशय मेँ उत्यन्न कृमि बद्‌ जाये एवं ताघ्बन्य शल, श्रचि, 
वमन प्रबल हो, तब रोगी को यह श्रौषध सेवनं करानी चाददिये । कमिजन्य शलः 
रोग मेँ यह उत्कृष्ट ओषध हे । विशेष कर यह श्ौषध अदणीरोगनाशक शौर 
श्ग्निवयक है; अनुपान~परवल का रख शौर मधु अथवा शटी ( कचूर ) का रख 
श्रौर मधु । 

कमिमद्रवरिका--दोटे बालका के श्मामाशय अौर पक्षाशय में कमि होने 
पर श्रौर इसके कारण श्रतिसार, वमन, अरिनिमान्थ भबल होने पर यह श्चौषध 
सेवन करानी चाहिये । कोष्टबद्धता होने पर अलुपान मेद से प्रयोग करना चादियेः 
श्मनुपान-परवल का रख आर मघु; श्रथवा स्वणचम्पा के पर्ता का रल श्रौर मधु 1 


पारिभिदावबलेद घा दरिद्रा खण्ड--रतशत कमरोग में शरीर ब 
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कृशता, पिडका, जलन या कृष के लक्षण दीखते होः तब यद श्रौषध जिसको 
मलबन्ध की शिकायत नहो, उसे देनी चाहिये ।॥ यह दाद, विद्रधि, नाडीत्रण 
चादि रक्तदोष के रोर्गो की महोषध है; श्लुपान-जल ) 
पश्चतिक्त धघुत~-रक्तगत कृमिरोग भ कण्डु, पिडिका एवं ुष्टरोग के 

लक्षण दौखने पर यह घृत बद्धकोष्ठ या स्वासाविक्र रूप सै मल पटृत्ति वाले ्यक्ति 
को गरम दूघ के साथ देना चाद्ये । 

विडङ्ग घत-ङकृभिरोग की एुरानो श्रवस्या मेँ रोगी को वमन प्रबल हो; 
साथ में कोष्टबद्धता, षण्डता श्रथवा शिसेरेग विद्यमान हो, तो यह घत अपरा मे 
प्रयोग करना चाहिये; श्रनुपान-उष्ण दुर्ध । 

विडङ्ग वैक्ञ--शिर मेँ जु बद्‌ जाने पर यद तैल भतिदिन स्नान से पूवं शिर 
पर मदन करके एक ण्डे पौधे स्नान करना चाये । 

धस्तुर तैल-शिर पर जं बढ़ आये, तब यह तैल स्नान से दो षण्डे पूषं 
शिर पर मलना चाहिये । 
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स्वणेमरस्याण्डी-- कमि के कारण बार-बार वमन श्रथवा अतिसार होने 
पर यद्‌ श्यौषध रोगी क्षो देनी चाहिये । कृमिजन्य तिषार ऊे प्रबल होमे पर, 
तथा अनन्य सब उपद्रवो मँ यदह गुणकारी है । श्रद्ुपान -खौरे की मींगी श्रौ गाय 
क। क्वा दूष । 

पिष्पटयाद्य लोद- क्रमि या पित्तके प्रकोपके कारण बार-बार चमन 
एवं चप्रन वेग के साय हिक्का श्यौर श्वास भी हो, तब यह अौषध खीरे के बीज 
द्रोर्‌ स्तनदुरध ( गाय का कच्चा दूध ) के साथ देनी चादिये। 


कूमिरोग मे अतिघार-चिष्ित्या 


ग्र हणीगजेन्द्र वटिका--पक्राशयगत कृमि के भ्रकोपके कारणरोगी को 
पतला मल श्ता हो, तो श्रतिसार कौ नूतन या पुरातन श्वस्था मे यष शौषध 
देनी चाहिये; अुपान-जीरे का चुणं अर करु । 

मदागन्धक- पक्वाशयगत कृमि के करण रोगी को पतला मल्ल आता 
दो, साथ मे दल्का ज्वर भी रहे, तव यद्‌ श्रौषध रोगी को देनी चाष्िये । बालक, 
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रद्ध एवं प्रसूता कै श्रतिघार में यह ॒श्रौषध बहुत लाभकारी हे, नुपान-माये 
का रस श्रीर्‌ मधु । 

श्मश्ताणेधरस - पक्वाशय स्थित कमिर्थो के बदन पर रोगौ को नानारंग 
का पतला मल शाता हो; साथ में दाह, प्यास चादि रहने पर यह श्रौषध रोगी 
को देनी चाद्ये । अ्ननुपान-जीरा चूणं ओओौर मधु या मोये का रस श्रौर सधु । 


करमिरोग पे श्ल-चिकित्सा ` 


विद्यध्यथ्र--ङृमि या पित्त के प्रकोप के कारणरोगी को नाभिशत्त में 
मबत्त वेदना हो, भोजन में श्ननिच्छा, वमन, श्रश्चि की अधिकता होने पर यह 
श्मौषथ परवल का रस श्रौर शष्चचीनी के साथ भरतिदिन अपरह मेंरोगीको देनी 
चाहिये; यह श्यौषध श्रगनि श्नौर बलवधेक है । 

शूलरणयोग--उदर मेँ कंसो भौ कारण से श्ल हो, विरोषतः कृमिजम्य 
शप्त, हद्रोगजन्य शातन में शीघ्र लाभदायक यह शरौषध दै । 

हरीतकी खण्ड --कमि या पित्त के प्रकोप से उदर में ्षष्य वेदना 
रहने पर, रोगी को मलबन्ध दाने से; यह श्रौषध भरातः उष्ण दुग्ध के साय 


देनी चाहिये । 
कृमिसेग ये अग्निमान्य चिकिसा 


स्वटप अग्निमुख चू्णे--पक्राशयगत कृमि बद्‌ जनि पर एवं इनके कारण 
छ्मग्निमान्य, श्युधाहासं तथा समय समय पर॒ मलबन्ध आदि रहने पर प्रतिदिन 
भ्रातः यह श्चौषध रोगो को गरम जल के साथ देनी चाद्ये । 
शरितुण्डी रस-पक्राशय मे कृमि बद्‌ जने से रोगी को अश्चिमन्यि या 
समथ २ पर पतला मलं, उदराष्मान भौर अरुचि शमादि होने पर यदह भौषध जल 
के घाथ रोगी को देनी चाये । 
कृमिरोग मेँ सदीं ओर कासचिकिस्सा 


शङ्गथादि चूणे-च्रामाशय मेँ छनि बद्‌ जनि पर मलबन्ध, सदी श्नौर 
कि होने पर यद श्रौषध प्रातः गरम जल के साथरोगौ को दैनी चाहिये । बर्ष्बो 
को सदी रौर कास होने पर यह श्रौषध विरोष लामप्रद 8 । 


शलेष्मरोलेन्द्र रस~-पामाशय हिथत कृमि रोग मेँ सर्दी एव साय मे कास, 
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उथर शमादि उपद्रव होने पर प्रतिदिन यह भौषध नि्ुण्डी के पत्ते के रस अर मधुके 
साथ देनी चाहिये । 
कभथिरोग भं हृद्रोग विकिर 

विङ्गादियोग-कृमिजन्य हृदय रोग मे हृदय मे वेदना होने पर एवं 
साथमे हृद्रोग के अन्य लक्षण दीखने पर यह श्यौषध गोमूत्र के साथ देनी चा्ियेः 
इसके सेवन से कृमि बाहर श! जाते है, श्रसुपान-गरम जलं । 

शष्ञहस्ण योग --करमिजन्य होग मेँ हदय मेँ प्रबल वेदना होने पर एं 
कृमिजन्य अन्यान्य उपद्रव दीखमे पर यह भौषध चम्पा वृक्ष के पर्ताके रक्षके 
साथ देनी चाहिय । | 

हृदोगान्तक्ष--कृमिजन्य हृद्रोग मेँ हृदय मेँ वेदन। एवं वमन, मुख मे नल 
का मरना श्रादि अन्य सक्षण होने पर तथा अ्चिभान्य होने पर यदह यौषध देनी 
चाहिये; अचुपान-मधु । 

कमि रोग पे क्षिरःशूल- चिकित्सा 

निकटुकादयनस्य--कृमिजन्य शिरः शल प्रबल होने पर यदह नस्य प्रतिदिन 
प्रातः देनी चाहिये । 

लदमोविल्ासं- कमिजन्य शिरोरोग म वेदन प्रबल होने पर नाासे 
जल खव होता दो, तव यह ्नौषध पान के रस के साय सेवेन करानी चाहिये । 


महालद्मी बिललास~कभिजन्य शिरःश्ल भरल दहो, शिर में श्रसद्य 
बेदना, नासिका से जल कौ माति क्व होता हो, तब रोगौ को यह ओषध देनो 
चाये । श्यसुपान-निगुण्डी पत्ता रस मौर फरदहद्‌ का रख श्मौर मधु । 

शलेष्मशेलेन्द्ररस--छकृमिजन्य शिरोरोम के वदने पर अथौत्‌ शिर के 
न्द्र अस्य वेदना होने पर नासिका से जल की भांति साव होने परः यद 
्मौषध प्रतिदिन भरातः ओर रत्रि मे निगुंण्डी के पते्मौर फरहदका रख श्रौर' 
मधु के खाथ दैनी चाहिये । 

अपामागं तेल--कृमिजन्य शिरोरोग मँ शिर में श्रति प्रबल वेदना रोगी 
कोहोतीदो; रोगी वेचेन रहे; चीत्कार करता हो; तब इस तैल का नस्य देना 
चाहिये । इसका नस्य भतः काल मे ही देना उत्तम है । 
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दाह चिकित्सा 

आरनाल्ललेप-- रज्य दाह, पित्तज दाह या वृष्णानिरोधजनित दाह 
रोग में यह प्रलेप बारबाररोगीके शरीर परलेप करना चाहिग्रे। पण्डु, 
कामला, मेद आदि मेँ दाह होने पर तथारोगीमें जवर कौ प्रबल्ततान होने पर 
दस लेथ का प्रयोग करना चाहिये ( खस का मूल श्रौर श्वेत चन्दन को कांजी में 
पीपर कर लगाये ) । 

हीवेरदियोग-रक्तज दाह, पित्तजन दाह एवं वृष्णानिरोधजनित दाह 
प्रबल होने पर रोगी को इस जल से नान कराना चादिये । 


चन्दनादि काथ--पित्तन दाह, वातपिचज दाह, पित्तज्वर, पण्ड तथा 
न्य रोगो मे दाह प्रवल होने पर साथ मे कोष्शद्धि या श्रतिसार रहने पर यद 
क्राथ रोगी को देना चाहिये । पित्त कौ अ्रबलावस्था म यह ओषध अतिशय 
उपकारी है । 


पपंटादिक्ताथ--पित्तज दाह एवं पेशिक ज्वर, पाण्डु, कामला या श्न्य 
रोगा मेंदाह तथा साथमे अतिसार या अधिक मतलश्रातादहो, तब यह क्राथ 
देना चाहिये । 


खजृयादयचूणे- प्रमेह, मूतरहृच्छ, मूत्राघात, अश्मरी शादि रोगो मे पित्त 
के अक्तोप के कारण दाह दीखता हो; श्थवा मूत्रकृच्छदि रोग मँ वस्तिप्रदेश र्म 
वेदना दती हो; तब यदह श्रौषध देनो चाहिये । श्ुपान- चावल का धोवन । 

सुधाकररस-प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राधात, अश्मरी, क्षय, कास श्रादि रोगो 
मँ पित्त के प्रकोप से दाह होमे पर यह श्मौषध देनी चाद्धिये । रसादि धातुर्वो के 
क्षय कै कारण दाह होने पर यह ओषध विशेष लाभप्रद है । 

कालिक तेल --प्रुरातन जीण ज्वर से दाह प्रबल होने पर अथवा पित्त 
जनित दाह रोग मे यह तेल रोगौ के सब र्गो मेँ मालिश करना चाये । 

छुशाद्यतेल--पित्तज दाह, र्तज दाह एवं भमेह, पण्डु, कामला, ध्रादि 
रोर्शो की पुरातन श्रवस्य! प पित्त की शधिकताके कारण रोगीको दाह प्रष्लः 
होने पर यह तेल शरीर पर मलन। चाष्टिये । 
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तषा- चिकित्सा 
द्रल्तादि कषाय-- तृषा रोग में पित्त की प्रवलता दौखने पर अर्थात्‌ दाह, 
मूर्छ, उष्णता मौर वमन रादि लक्षण विद्यमान रहने पर यह ्रौषध रोगीकेो 
देनी चाहिये । किंवा दाद, मूच्छ, वमन अश्ति रोगो भें तृषा प्रतीत होने पर यह 
द्रौषध्‌ देनी चाये । 


षडक्पानीय--पित्तकी बल अवस्था मँ तृषा लगने पर तथा साथ मँ दाह, 
गरमी या वमन आदि उपद्रव दौखने पर यदह जत रोगी को पिपासा कालभे 
देना चाहिये । पित्ता्रित ज्वर मं एवं श्रन्यान्य रोगो में तृषा लगने पर यह्‌ क्राथ 
देना चाद्ये । | 

लाजोदक--पित्ताधिक्य के कारण प्याद लगने पर एवं साथ में दाह, गरमी 
या चमन श्रादि उपद्रव दीखने से यह जलरोगीको पीमे के लिये देना चाहिये! 
पित्ताधित ज्वर, का, रक्तपित्त, मेष आदि रोगो मँ प्मास लगने पर इसके पीने 
से तृषा शान्त होती है । इस जल से कोष्ठ का शोधन होता है \ 

कादमयोदिपानीय--पित्ताधिक्य के कारण प्यास दीखने पर भौर साथमे 
दाह, गरमी, वपन, मलबन्ध श्रादि लक्षण होने पर यह पानीय रोगीको देना 
चादिये ! किंवा पित्ताधरित ज्वर, कास, मेह आदि रोगी म प्यास अबल होने प्रर 
यह्‌ पानीय देना चाद्ये । 

तृश्पश्चमूलपानीय--पित्ताधिक्य के कारण रोगी को प्यास अधिक रहने 
पर तथा साथ मे भमेह, दाह, रक्तपित्त, कास, मृच्छ, अश्मरी अदि विद्यमान 
रहने पर यह पानीय रोगी को देना चाद्दिये । पित्ताश्चित काच, दरिग्रामेह, र्तमेहं 
या रक्तपित्त रोग में तृषा लगने पर यदह अल रोगी को दैना चाहिये । इसके सेवन 
से पित्ता्नित ये रोग बहुत $ शान्त हते है । 

विख्वद्यण्ड्यादि कवाथ--श्रजीणं के कारण पतला मल आये नौर साथमे 
तृषा भी रहे तब रोगी फो यह क्राथ षना कर देना चाहिये । 

वटशयंगादि क्वाथ--अजोणं दोष से या गुद्पाक भोजन केकारणरोगी को 
तुषा लगती हयो तब यह ओषध चावक्लौ के धोवन के साथ रोयी फो देनी चाहिये 

रसादि चूणे--क्षयज तृषा उपस्थित होने पर अर्थात्‌ ्रामवात या अमेदाभ्नित 
वात श्रथवा श्त्यधिकं शारीरिक परिभरम के कारण बार-बार प्यास लगती हो, 
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से यह ओषध रोगो को देनी चाहिये । प्रमेह, शच्रश्मरी, मूत्राघात, मूत्रकृच्छता, बहु- 
मूत्र शादि रोर में प्यास प्रबल होने पर यह शौषध अच्छ। लाभ करती दै; ्नु- 
प॑न-वासाःजल्ल । 

इमुदैश्वर्रस-क्षयज वृष्णा रोग सें या प्रमे, मूत्रकृच्छता, मूत्राघात, 
बहुमूत्र ओर शारोरिकर दुर्वलतावश पिपासा प्रबल होने पर रोगी को लालचन्द्न, 
नन्त मूल, मोथा, छोटी इलायची, नागकेसर इनके क्रथ के साथ दना चीद्िये । 


वभन-चिक्िटसा 


खन्दनादियोग--पित्त निकार से यां पित्त की श्रधिकता के कारण तिक्तरस 
युक रमन एवं साय में गले मै दाह, मूच्छ, या प्यास अदि लक्षण विद्यमान हो; 
तब यह चुणे चावल के धोवन श्रौ मधुके सायरोगोको देना चादि; किन्तु 
श्म्लपित्तरोग {में पित्त की श्रधिकताके कारण नौर छमिजनित वमनं रोगमें 
तिक्तरस युक्तं वमन मेँ इस क्राथ से बहुत लाभ नदी होता । 

विडंगादि योग--श्लेष्माधिक्षयवशतः वमन मे सुख मे मधुर गन्धः शरीर 
मं भारीपन, मधुररष युक्त वमन होने पर यह श्रौषध मधु के साथ रोगौको 
देनी चाद्ये । 


मुस्तकादि योग--र्सैष्मिक रोगमे रोगी के गुखसे मधुर स्वाद ओौर 
मधुर रसामक शुक्ल वणं का वमन होता दो तथा साथमे काच, घर्दौ रादि उपद्रव 
` वियमान द; तब मधु के साथ इसको देना चाहिये । 
सोवचेलादियोग--च्रनीणं के कारण वमन होता हो, एवं रोमी को वमन 
मे अम्ल-तिक्त श्रादि स्वाद अनुभव दतादयः तो यह श्रौषध मु के साथ मिलाकर 
लल के साथ सेवन करानी चष्िये; इसके देवन मात्र से वमम शान्त दो जाता है 
 [ सौव्च॑ल लवण के अमाव सें -सैन्धव, अजवायन, चीनी, मरिच इनका चूर्णं सम 
भागभिला करदं )। 


मधुकाद्ययोग--अ्म्लपित्त या त्रिशेषाभित रोग में पित्त के प्रफोपके कारण 


.रततवमन होता हो, तो यह श्रोषध रोगो को दूध के साथ सेवन करानी चादिये । 
खक क्वांथ--पित्ताधिक्यके कारण जो चन हो, उसमें रोगी को तिक्त 


वमन-चिकित्सा १२५४ 


रख युक्तं वेभन एवं साथ मेँ गले मे दाह, प्यास जदि उपद्रव रहने पर यह क्राथ 
मधु सहित रोगौ को देना चाहिये ! पेत्तिक उवर मे इस क्रांथ से बहुत लाम दोप 
ह । कृमिजन्य वमन मे यह देना व्यर्थं हे; म्लपित्तजन्य वमनमें भी इससे 
बहुत लाम नदीं होता । 
गुडव्यादि क्वाथ- अम्लपित्त रोग म श्रम्लया तिन्त रघ युक्त वमन 
एवं अम्लपित्त के अन्यान्य लक्षण दीखने पर यह क्रथ रोगी को देना चाद्धिये । 
स्तोदावज्ञेद- सान्निपातिक रूपमे दोषोके प्रकोपसे किञीभौरोेगमें 
श्रम्ल यां लवण युक्त वमन होने पर एवं साथ मँ रोगी को अर्चि, प्यास, दाहय 
श्मन्य कोई उपद्रव होने पर यड श्रवतेह॒ सेवन कराना चादिये । किन्तु अम्लपित्त 
रोग मेँ म्ल रस युक्त वमन होने पर इख श्रौषधसे बहुत अधिक लाम नहींहोता दै 
पलादि चूण--श्लैष्मिक, पत्तिक या साक्निपातिक रोग के वमन मे तथा 
जिख वमन मेँ भिन्न भिन्न वणं हो; यह चण रोगी को रघ्यु चौनी चौर मधु के साथ 
सेवन कराना चादिये; वमन मेँ यद ओषध बहुत लाभदायक हे । 
रसयोग--रसैष्मिक रोग मे वमन होने पर एवं तलन्य रोगी के मुखम 
मधुर स्वाद एवं वमन मधुर रख युक्त तथा श्वेत पदाथ वमन मेँ अनि ५र यह ओषध 
रोगी को देनी चाहिये । श्रनुपान-खीरे की मीगी चौर गाय का कचा दूध । 
पिष्पद्याद्य लोद-- वातिक, यैततिक या सान्निपातिक रोग मे वमन होने पर 
एव॑ जिस वमन मेँ पित्त या वायु की अधिकता दीखती हो, उमे यह श्रौषध रोगी 
को देनी चाद्ये; अतुपान-खीरे की मीगो श्चौर कचा दूध ! 


वमन में कास-चिकित्सा 

चन्द्राय्त रस--वमन का निरन्तर वेग शान्त होने पर रोगी को कास 
भ्रारम्भ हो जाये एवं निसर्ने कास का घेग बार-बार रम्भ होता हो, उमे यह 
न्नोषध पानके रसश्चौर मधु के साथरोगी को देनी चाद्ये । निरन्तर काठके 
वेम के कारण वमन होने पर एवं कास के साथ साथ श्वास दीखने पर इष ओओौषधः 
के देने से श्रच्छा लाभ द्योता हे । 

तालीश्चाद्य चूशं-वमन के निरन्तर वेग के कारण अथवा चमन सकने के 
पौ रोमी को कास प्रारम्भ होने पर यह ओषध देनी चाये । 


१२६ योग-विकित्सा 


वमन में श्वास-कास्चिकफित्सा 

कण्टकार्याद्यवसतेह- निरन्तर वमन का वेग होनेसे रोगी को श्वास 
-{ हांपनी ) कास ने से रागी को यह अवलेह उष्ण जल के साथ देना चाहिये 

इवासंचिन्तामणि--वमन के वेशके कारण या वमन के सकने पर रोगी 
को श्राख-कास का श्राक्रमणदहो जाये; तब रोगो को यह श्रौषध सोठ ओर भागी 
के क्राथ के साथ देनी चहिये । 

महाश्वासारिल्लोह-वमन के निरन्तर वेग के कारण या वमन रक्रने पर 
रोगी को कास के साथ श्वास भी हो जाये; तत्र रोगौ को यद ओषध देनी चाहिये; 


अलुपान~--मधु । 
` वमन मं दिका-चिकिसा 

पिष्पल्याद्य लोह--वमन के बार बार होने से रोगौ को हिक्काः उपस्थित 
हो जाये, जिषसे रोगो बहुत बेचेन हो जाये, तब इस श्रौषध की खीरे की मीगी 
श्रौर कच्चे दूध के साथ देना चाहिये । 

शुण्टीक्षीर- चमन के कारण दिक्षा उपत्ित हो जने पर एवं इसके कारण 
रोगी अरति निबंल हो जये; तब यद दृध रोगी को देना चाहिये । दिक्षा को रोकने 
के तिये उत्तम श्रौषध है ( सौठ २ तोला; बकरी कादूध ३६ तोला, पानौ ६४ 
"तोला; पाक कर शेष दूध मात्र बचाकर देना चाहिये ) । 





अरुचिरोग-चिकित्ा 

्रामलादययोग--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक या सान्निपातिक रोग सें अरुचि 
होने पर यह श्रौषधघ तेल श्रौर मधु के साथ प्रिलाकर कवल करने कै लिये 
"देनी चाहिये । 

छुष्टा्ययोग--ात्िक, पत्तिक, श्लैष्मिकं या सान्निपातिक शेगजन्य 
अरुचि मँ रोगी को मधु श्रौर तेल के साथ मिलाकर यह ॒श्चौषध कवल ऊजि 
देनी चाहिये । 

छअम्लिकायोग--वातिक, पतिक, रसैष्मिक या सान्निपातिक रोग से अरुचि 
'दीखने पर यदह षध ङु क्षण मुख मे रखकर रोगी को कवल करना चाद्ये 


अरुचिरोग-चिकित्सा १२७ 


श्रसुचि में यह विशेष उपकारी हे ( पुरानी इमलीः ईैश्वु गुड इनको एक साथ अलं 
म भिगोकर, इसमे दालचीनी, इलायची, मरिचनचूणं, खमभाग मिलाकर बरतें ) । 

दाडिग्वादि चुणे--श्लैष्मिक रोग में अरुचि दीखने पर यह ओषध रोगौ 
को उष्ण जल के खाथ देनी चाद्ये । अरहणी, अतिसार, श्रशं, कस अदि रोगोर्मे 
श्मसचि होने पर इस ओषध से वह दूर होती दै, मात्रा राधा तोला । 

सुधानिधिरस--श्लेममिक या कफप्रधान सान्निपातिक रोग मे अश्वि 
होने पर विशेषतः विसूचिका, मिमान्य; आमवात, इच्छ आदि रोगो मे अष्चि 
होने पर यह श्रौषध रोगी को शशचुगुड क साथ देनी चा्टिये । 


कलहंस--श्सेशिमिक या श्लेष्मोल्वण रोग की पुरातन अवस्था मे अर्चि 
उतसन्न होने पर यह श्रौषधथ रोगो को गरम अल के साथ सेवन करानी चाहिये; 
इसके द्वारा स्वर्ग नष्ट होता है । 


आद्रकमातुलंगावलेद- वातिक, पत्तिक या सान्निपातिक रोम मं 
अर्चि होने पर विरोषतः कामला, पाण्डु, शोथ, ध, प्लीहा, ` श्ल श्रादिं रोगा 
की पुरातन भरवस्था मेँ रोगी को अचि होने पर यह शभौषध देनी वचादिये । यह 
मलबन्ध को दूर्‌ करती है; इसलिये अतिसार होने पर यद नी देनी चाहिये। 


यमानी षाडव- वातिक, पत्तिक, श्लेषमिक या साक्ञिपातिक रोग मेँ अर्चि 
होने पर रोगी को यष्ट श्ौषध देनी चाहिये । हइोग, पाश्वंशटूल, विबन्ध, आनाह, 
कास, श्वास, शशं आदि रोगौ मेँ अरुचि होने पर यष्ट सेवन करानी चाहिये । यह 
श्मौषध भलरोघक, शअम्निवधंक दे, इसलिये प्रणी श्रौर अतिसार मेँ अरुचि ोने 
पर बहुत लाभदायक है । यद अग्निवरधंक श्चौर वायु का अनुलोमन करतौ दै, 
इसलिये वाततेगी को दौ जासकतौ है । 


शभद्कष्यतक्डसन 


स्वरभग-चिकित्खा 
पिष्पल्यावियोग--कफजस्वर्भग म रोगी का गला कफ के कारण ऽक 
जाये, उ्(रण-वाणी अस्पष्ट हो, तो यह श्नौषव रोगी को गोमूत्र के साथ सेवन 
करानी चाये (पिप्पली; पिप्पलीमूल, मरिच श्रौर सौठ इनका चूणं समभाग ज्ञ) । 
सेन्धवादियोग-चातिक स्वर्भग रोग मे रोगी का स्वर कंश, शरीर. में 


१२८ योग-चिकित्सा 


कृशता तथा कृष्णवणेता दौखने पर रीगी को यदह ॒श्रौषध देनी चाहिये [ सैन्धनें 
लवण शरोर वेर के पत्ते समभा लेकर धृतम भूरे] 

छ्मजमोदादियोग-- पत्तिक स्वरभंग मेँ रोगो का मलमूत्र पौताभ श्रौर गलते 
मँ दाह हदोतादहो, तो रोगी को यह यौषघ धत श्रौर मधु के साथ देनी चाहिये) 

चव्यादि चृरं--श्लेष्मिक स्वरभंग मेँ रोगी का गला कफ से शक्र जाये, 
वाक्‌ स्पष्ट हो, सदी, रचिं आदिः श्रन्य उपद्रव रहने पर यह चौषध उष्ण जल 
के साथरोगीको देनी चाष्िये। 

इ्वासङडार--र्लेष्मिक स्वरभंग या मेदज स्वर्भग मे गला कफसे र्कं 
जाये, वाणी श्यस्पष्ट हो, तब यह श्रोषध रोगी को आद्र रस एवं सैन्धव लवण के 
साय देनी चाहिये । शैव्य किया के कारण उत्पन्न स्वरभंग में यह्‌ चौषध प्रशस्त दे । 


मेग्वरस--श्तेष्मिकं स्वरभग रोग में या मेदज स्वर्भग मे वाणी अरूपष्ट 
दहने पर रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । काघ्र-श्वास मँ स्वरभग होने पर इस 
श्रौषघ से कास, श्वास शौर इनका उपद्रव स्वरभंग शान्त होता है । श्सैषमिक कस 
एवं र्ेष्मबहुल प्रतमक श्वास मेँ इसका प्रयोग करना चाहिये । अनुपान--्ाद्रक 
रस श्नौर सैन्धवलवण अथवा उष्ण अल । 

श्रीडामयनन्दाश्च--वातिक स्वरभङ् की पुरातन अवस्था मेया धावुक्षय 
जनित स्वरर्भग मं वाणी ककश, टया हुश्रा स्वर, एवं शरीर मेँ कृष्णता रहे, कास, 
श्वास आदि रोगो मे स्वस्भ॑ग उत्पन्न हो जाये, तव यह श्रौषय रोगी को सेचनं 
करानी चाष्िये; यह वातिक कास श्नौर तमक श्वासनाशक हे । अनुपान-श्ादरैक रस 
श्रौर सैन्धव लवण । 

तरुणानन्द्रस--चातिक स्वरभग मे रोगो का स्वर विक्त हो एवं वात्तिक 
कास की प्रुरातन अवस्यामे याश्नन्य दृसरेरोर्गोमे रोगोको वातिक स्वरभ॑ग 
उत्पन्न हो जये तव यह श्रौषधघ देनी चाहिये । प्रतमक श्वास मेँ स्वरभङ्ग होमे पर 
यह श्नौषध देनी चाहिये । अनुपान -बनतुलसरी के प्तौ का रप्र श्यौर सैन्धव लवण 
श्रथवा श्राद्रकरस च्चौर सैन्धव लवण । 

बृहत्‌ शङ्खाराश्र--श्लेष्मिक कास या धातुअन्य स्वरमङ्ग पुरातन हो जने 
पर एवं वक्षःस्थल में रायः कफ का वरोध होने से स्वर वित दो जये, तव 
रोमी को यह श्रौषध देनी चाद्ये । धातुक्षयथजनित स्वर भगे साथ कास, 


स्वरभ॑गसेग-चिकित्सा १२६ 


अतिसार, या कोष्शद्धि होने पर यह ओषध दौ जा सकती है । यह भओोषध धातु 
वधकः; श्रनुपान--पान का रख श्नौरं मधु । 

निर्दिग्धकावल्लेह्‌- वातिक, श्लैष्मिक, मेदज या सान्निपातिक स्वरभंग 
रोग समे रोगी का स्वर फटा हृश्ा एवं श्वास, कास, सर्दी च्चादि पुरातन -दो जाय; 
तो यह्‌ श्रवलेह रोगी को देना उत्तम है । कास, श्वास, सदौ मेँ इससे स्वरभग नष्ट 
होता है । असुपान-डष्ण जल । 

द्दत्‌ वासादलेह-- वातिक स्वरभ॑ग मेँ रोगी को स्वर भग्न एवं शरीर में 
कृशता होने पर अथवा यद्दमा, क्षयकास या रक्तप रोग में यह श्रौषधघ देनी 
चाहिये । जिन सव रोगों र्वरभ्गहोता है उन समे इस ओओषधसे लाभ 
होता हैः नु पान-उष्ण जल । 

भागीगुड--वातिक स्वर्भगरोग मै या एरातन श्लेष्मिक स्वर्ग में 
श्मथवा सान्निपातिक स्वरभेद मेंरोगी का स्वर्‌ बदल जये श्रौर वक्षःस्थलं 
मे श्लेष्मा सक जाये तत्र एवं भरतमक श्वास में यह उर्कृष्ट ओषध दे; श्रनुपान- 
डष्ण जत्‌ । 

शुण्ठी गुड घ्युत-- पत्तिक या सान्निपातिक स्वरर्भग रोग नें पित्त की प्रधा- 
नता दने पर रोगी को यदह षध देनी चाददिये । चातपित्ता्नित कास, यद्दमा 
द्मौर रक्तपित्त मे यह बहुत लाभदायक दै। विशेष करके जिन सब रोग में 
स्वर्ग होता हे, उनमें इसका सेवन विशेष गुणकार है; अदुपान-उष्ण दूध या 
उष्ण जल । 

ब्राह्मीघत-श्लेष्मिक या इलेप्मिक स्वरभंग रोग की एुरातन वर्था मँ जब 
रोगी को नाणी में जडता हो जयेः तज यह घत रोगी को देना चाहिये । श्रतिसार, 
श्रजीणं या उदराष्मान होने पर यह श्रत नहीं देना चाहिये । यह घृत स्मृतिशक्ति- 
वर्धक शौर बलवधंक दै; अनुपान~-उष्ण दूष । 

व्याघ्रीच्चुत- वातिक स्वरभ॑ग मेया सान्निपातिक स्वरभ्गर्मे वायु की 
बलता होने पर रोग पुराना दो; तब यद्‌ श्रत देना उत्तम है ।! श्रतिसार, उदरा. 
ध्मान या अजीणे होने से यह शत नदी देना चादिये । पुरातन वातिक कासमें 
इस धृत क देने से लाभ होता है; अनुपान-उष्ण दूध । 

सुगनाभ्यादयवलेह--श्सैष्मिक स्वरम॑ग रोग की भबल श्वस्था मे वक्षः 


६ यो० चि 
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स्थल मे कफ ङक जये एवं वह श्लेष्मा पतल्े सपमे कासके साथ बाहर 
श्रता हो; त्र यह ओौषध देनो चिथ । शीत लगने से स्वरभ॑ग दोने पर श्ौषध 
देनी चाहिये । किन्तु श्सेषमिक स्वरभ॑य रोग की परतन वस्था में इसका 
भयोग करना उचित नदी; अनुपान -ध्रत श्यौर मधु [ यूनानौ हकीम दीवाल्लसुश्के 
बरतते हँ ] । 





दिद्धा-भ्वास-चिकित्सा 
भाग्यादियोग--श्ुद्रादिक्का, तथा जो हिक्का वातश्लेष्मिक ज्वर, कास 
अदि रोगों मे उपद्रवरूप से उत्पन्न होती है अथवा तमक श्वास, छिन्न श्वास आदि 
रोगो में यह ओषध गरम जल से देनी चाहिये। हिक्का शौर श्वास के साथ 
काञ्च उपस्थित हो तो यह उपकारी है, बालक, बद्ध ओौर गभेवती सबको देनी 
चादिये, अनुपान--उष्ण जल [ मार्गीमूल की छाल का चूण श्रौर सोठ समभाग 


लेकर २ शानि से ४ आन्‌ मात्रा मे ] ॥ 
कृष्णाघज्ञेह--वातपैत्तिक या वातर्‌ ज्वर, कास, म्रहणी, अतिखार 


द्मादि रोगौ मे उपद्रव रूप श्न्नज हिक्क।, यमला हिक्का, श्ुरहिवशा, गम्भीरा 
दिक्। या महादिक्क। का बेग प्रबल हो; तवर यह श्रौषध रोगी को मधु के साथ देनी 
चाहिये । दिकका रोग मे इस श्रौषध का व्यवहार करने से बहुत च्छा लाम्‌ 
होता है [ पिप्पली चूर्ण, अामलको चूण; सट, सबके बर।बर चीनी; मधु के साथ 


चले नालं ] । न 
पवाक्षयोग--वात-पेत्तिक्र या पित्तश्लेभ्मिक ज्वरे य। कास, च्रतिसार 


मादि रोमौ मे उपद्रवसरूप से शुदा या गञ्भीराहिक्वा दीखती हो, तब यदह ओषध 
शृत श्रौर मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये  दीघंकाल पर्यन्त हिक्का स्थाथीहो 
जाप्रे एवं दिक्षा के साथ न्य लक्षण दीखतेर्टोः तो यह श्रौषधर लाभकारी ह । 
केवल दिक्षा रोग के भबल होने पर भी यह श्रौषध उत्तम है । 

तिक्ता योग--वातिक, वातपेत्तिक ज्वर, काश्च श्नौर श्रतिसार आदि रोगो में 
शद्रा या गम्भीरा दिक्क। उपस्थित होने पर एवं रोगो को केोष्टबद्धता रहने पर यदह 
आौषधघ मधु के साथ देनी चाहिये ( करको चुणं लर स्वर्णगेरिक समभाग मिला 
तेना चाष्िये, मात्रा दो आना ) । 

दरिद्र दि चूणे-छततन या नूतन, अथव। वतपैत्तिक य। पित्तश्तैष्मिक 


हिष्छ-शधास-चिित्सा १३१ 


जिस किसी रोग मे द्िज्श्वास या श्ुद्रश्चास उत्पन्न हो जाये, अथवा कास, क्षय 
आदि रोगो मश्वस का वेग उपस्थित हो जाये, तो यह प्मौषध सरसो के तेल के 
साथ मिलाकर चटनी चाद्ये; किन्तु जो श्वास शीघ्र प्राणनाशक हो, उसमें 
यह नदीं देनौ चाहिये; तभक श्वास में इसका भ्रयोग किया जाता हे । 


शङ्गयादि चणे--वातश्लैम्मिक या रलैष्मिकं ज्वर मे नौर कास श्रादि रोगों 
मे दिक्षा. श्वुरश्वास, उष्व॑शवायः छिनश्वास प्रबल हो जाये अथवा तमकश्वास में 
यह श्ौषध उष्ण जल के साथ रोगी को देनौ चाये । वायु का भ्नुलोमक होने से 
उध्वंगामी वायु को यह श्नौषध श्रधोगामी करती है । वातर्लन्मिक काष मे, अरचि 
तथा सदी मे मी इका प्रयोग कर सकते हैँ । यह श्वाष श्चौर का रोग के लिये 
उत्कृष्ट श्रौषध है, ग्रतमक श्वास सें श्नौर श्लेत्मिक विकार से अतिशय लाभकारी ३ । 


गुडच्यादि काथ--तमकशास्च दीषेकालस्थायी दो अथवा कास के साथ 
दीध॑काल तक श्वास श्रनुबद्ध हो जये, तो यह क्राथ रोगी को देना चाहिये । 


द्श्षमूल्ल कवाथ-तमक श्वस रोग में श्वास का वेग प्रबल होने पर एव 
पारशवदेश, प्रष्ठ मौर हदय आदि स्थानो मेँ वेदना होती हो, तब यह क्राथ आधा 
तोता कूठ चुणं के साथ प्रातःकाल देना चाहिये । 


भाग्योदि काथ--प्रतमकशास मे ;या वातरलेष्मिक ज्वर, कास आदिमे 
श्वास का वेग भ्रवल् होने पर रोगी को यद कथ सेवन केज्तिपे देना चाहिये) 

कण्टका्याद्वल्ञेह--तमकश्वास रोग॒ की नूतन अवस्था में श्वास क्ता वेग) 
्मधिक होने पर अथवा श्वास के साथ कास का बेग प्रबल होने पर रोगी को य्‌ 
श्मौषध देनी चाहिये । पुरातन वातिक कास भें ज्वरादि विद्यमान होने पर इसका 
प्रयोग करना चाद्ये । 

आर्गगिड--तमकशास मे या प्रतमकश्वास र श्वास का निरन्तर वेग रहने पर 
इस श्रौषध के सेवन से वह कम होता ३ । श्वा रोग कौ यह उछ भरौषध है ! 
छरातन तमक्श्वाध में इयके सेवन से लाम होता दे, यह अभिदीपक शौर 
कोषटश्ुद्धिकारक है । 

उधवनप्राद्च-- चायु या पित्त प्रबल तमक्धस मेंरोगी का शरीर भ्रति 
कृश हो जाये अथवा पुरातन श्वास रोगमें रोगी का शरीर रति इश दोने पर 
यह श्रौषध मधु के साथ रोगी को देनो चाये । वृद व्यक्तिको शा या क 
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रोग होने पर यह श्रतिशय लाभकारी है! श्वासे साथ ज्वर होने पर यह 
नहीं देनी चाहिये । 

श्व।सचिन्तामणि- व तश्लेष्मिक ज्वर या सान्निपातिक ज्वर या अ्रतिसरार 
आदि में उ्व॑श्वास, श्ुदरश्वास या छिन्न श्वास के लक्षण दीखने पर एवं श्वास का 
वेग कमशः अबल होने पर यह ओषध रोगौ को चिसे हुए बहेडे एवं कन्चे दूध 
के साथ देनी चाहिये । 

बृहत्‌ इव्ासचिन्तामणि-- सान्निपातिक ज्वर, अतिसार श्रौर कास आदि 
रोग मं ऊध्वं, छिच या महाधास के लक्षण दीखने पर यद ओषध रोगौ को चिसे 
हुए बहेडे ओर कशे दूष या सीट श्नौर भागौ क्राथ के साथ सेवन करानी चाद्ये ¦ 


पिष्पल्याद लोह--पेत्तिक, वातत्तिक या पित्तररैष्मिक ज्वर, अतिसार 
आदि रोगो मे हिका प्रबल होने पर यह शरौषध रोगी को देनी चाहिये; अनुपान-- 
खीरे की मंग भौर कच्चा दघ । 

श्वासङडार रस-तमकश्वास रोग कौ नूतनावस्था मेँ नूतन भ्रतमकश्वास 
रोग में ज्वर, सदी, पाश्ववेदना प्रबल होने पर रोगी को यह श्रौषध देनी चाये \ 
सच्चिपात ज्वर में श्वास-काञ् होने पर भी इसको बरत सकते हैँ । स्वरभ॑ग में यह 
श्रौषध गुणकारी हे । अनुपान--कच्वा दूष, मामी का क्राथया शाक रस । 
सञ्चिपात ज्वर श्रादि मे संज्ञालोप होने पर इसका नस्य दिया जा सकता है, इसके. 
सिवाय सर्दीठ्वर, सूयावत्त, चर्धावमेदक अदि रोगो में श्युक्त शी जाती हे । 


शवा सकासचिन्तामणि- तमकश्वास रोग की पुरातन अवस्था सें एवं 
रतमकश्वास रोग॒में ज्वर, पाश्ववेदना , आदि कम हो जायें तब रोगी को यद 
्ौषथ देनी चाद्ये । वातश्जेष्मा प्रनल होने पर कश शरीर वासे व्यक्तिको 
श्रथवा वातपित्त भष व्यक्ति में नूतन श्वास रोग होने पर इसका व्यवहार करना 
चाहिये, श्रनुपान~-पिप्यली चरणं रौर मधु । 

वसन्ततिलक -- तमकश्वास की नूतन श्रवस्था मे वातरश्लेष्मा भबल हो, 
अथवा प्रतमकरश्वास मे ज्वर, पाश्वेवेदना श्रादि उपद्रव थोडे ठ; तो यह श्यौषध रोगी 
को देनी चाये । वातपित्त अवल होने पर छश शरीर व्यक्ति को पुरातन तमक 
-शस मे यह ओष अतिशय गुणकारी है; अलुपान--पिप्पली चूर्णं श्नौर मधु । 

मदाश्वासारि लोह--नृतन या पुरातन तमकशास रोग भँ अथवा नूतन 
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या पुरातन प्रतमकश्वास रोग में ज्वर, पश्वंशूल रादि उपद्रव कमटो जा्येः तो 
रोगी को यह शओौषध देनी चाद्ये! वातपित्त-पबल व्यक्ति को श्वासं रोग थवा 
नूतन श्वास रोग मेँ ज्वर श्रादि उपद्रव त हो; श्रथवा वात-कफपरबल व्यक्तिको 
पुरातन श्वास रोग होने पर यह अौषध समान रूप से लाभकारी दै । इसे रक्त- 
पित्त; पुरातन ज्वर एवं कास रोग मे वरत सकते हैँ । अजुपान--धिसा हृश्मा बहेड। 
च्मौर कचा दूध । 

कनकासव-- नूतन या पुरातन श्वास रोग में रोगी को सर्दी, पाश्वंवेदना, 
कास रादि लक्षण होने पर यह श्रौषध सन्भ्याकालमें रोगौ को सेवन करानी 
चाहिये । बातश्लेष्म-भवल रोगी के पश्च मँ यह ओषध श्रतिशय उपकारी दै । वायु 
एवं पित्त प्रबल समस्त रोगियो मेँ इससे लाभ होतां टै 

दृश्चमूल्ल-षटपलक घुत---तमकश्चास या अरतमकश्वासरोग मे ज्वरादि उप- 
द्वं कम हो जायें, तथा रोग की पुरातन श्रवस्था में यहं धरत गरम दृघ के साथ देना 
चाहिये ! जिनकी अत्रि प्रबल हो रौरं जिनको मलबन्ध रहता हो; उनको यड श्रत 
देनाञ्ावश्थक हे । यह पुष्टिकारक श्रौर कोष्ठ-शुदिकारक श्रौर वायुश्लेष्मनाशक हे । 

वासा-चन्दनादि तेल्ल-तमकश्वास कौ पुरातन अवस्था म एवं पुरातन 
म्रतमकश्वास रोगी के ज्वर आदि उपद्रव पेक्षाकृत कम हो जायं, तथा वातपित्ताधिक 
रोगी के शरीर पर यह तेल मलन चाद्ये; विरौषतः वक्षःस्थल पर मलना चाये । 
-वातश्तेष्माधिक या पित्तश्लेष्माधिक कत व्यक्ति मेँ इस तैल की मालिश करनी 
चाहिये । जीणज्वर्‌, क्षय; कास आदि में यह तेल लाभदायक दै । 

प्रतमकश्वास म ज्वर-चिकफितषा 

बृहत्‌ कस्तूरीभैरव --प्रतमकश्वास मे रोगौ का ज्वर अतिशय प्रबल हो 
एवं श्वास शअरौर ज्वर नेग में रोगी बहुत निर्बल दो जये, तअ यह श्यौषध दिन में 
एक यादो बार तथारच्रिमेदोया एकं बार पान के रस सौर मधु के साथ देनी 
चादिये । श्वास रोग में ज्वर बहुत प्रवल नहो तो इसको नदीं दैना चहिये । चायु 
की रक्षता धिक होने पर कस्तूरी के स्थान पर कपूर का प्रयोश कना चाये । 

खस्युजय रस--प्रतमक श्वास रोग मे ज्वर प्रवल हो तो यह श्चौषध पान 
कैरसश्मौरमधुके साय रोगी को देनो वादिये। दिन शभ्मौर रातमेरयार बार 
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देना उत्तम है । मलबन्धं रहने पर आद्रक रस श्यौर सेन्धव लवणके साथ 


देना चाहिये ¦ 
ज्वरारि अश्च--पतमक श्वासय रोगमें ज्वर की मध्यावस्था मे यह श्रौषधं 


रोगी को देनी चाद्िये। वायु-श्लेष्मप्रधान व्यक्ति को ज्वर, कास श्रौर श्वाप् दोनो 
मबल हौ तो इसका सेवन कराना उत्तम है । वातश्लेष्मभ्रधान या श्लेष्मप्रधान 
म्यक्ति के प्रतमक श्वास के लिये यह उत्कृष्ट श्रौषध हे ¦ वात-श्रधिक व्यक्तिमें 
प्रतमक श्वास के साथ ज्वर की अवस्थामेद से इसे बरत सकते हे; श्रुपान- 


दद्रक रस ओर मधु । 

ज्वरद्ानि रस--पतमक श्वास मेँ ज्वर मन्द रहे एवं श्लेष्मा क्म दहो 
जाये, तव यदह शओमौषध पान के रस शमर मधु के साथ रोगी को देनी चाद्ये । श्वास 
रोगी के ्ुरातन ज्वर मे यह बहुत लाभकारी है । वातपित्त की प्रवलावस्था में 
यह श्यौषघ सेवन करने से बहुत अधिक लाभ होता दैः श्वासरोगी मे अमेहादि 
लक्षण होने पर इससे लाभ होता दै । 

प्रतमक श्वा मं कफविकार चिकित्सा 

पंचकोल काथ- प्रतमक श्वासमें रोगीको श्वास एवं साथमे ज्वर, 
हृ्ूल, पाश्वंशल, श्लेष्मिक लक्षण दीखने पर॒ यह क्राथ !थोद्धी-थोडी मात्रा में 
सैन्धव लवण के साथ दो-दो धन्टे के अन्तर से रोगी को देना चाहिये । 
कफकेतुःरस- प्रतमक श्वासमे रोगी को सहसा श्लेष्मा प्रबल हदो जाप एवं 
प्वोपिश्षा श्वास की प्रवलता, साथ में ज्वर, पाश्वश्यूलादि दीखने पर ओषध रोगी 
को देनी चाधयः यह सर्दी श्रौर ज्वर नाशक है; अनुपान-- श्यद्र॑क रस श्रौर मधु 

बृहत्‌ कफकेतु- भरतमक श्वास में श्वास अबल हो एव॑ साथ मे ज्वर, वक्षः- 
स्थल मेँ वेदना, पाश्वंवेदना, नाड़ी की गति का वदलना, विशेषतः शरीर श्चौर 
हाथ-पैर मे शीतलता, दाह आदि दीखने पर यह ्ौषध रोगी को देनी चाहिये \ 
श्वास की गति बदलने पर यह श्रौषध बहुत उपकारी है; श्रनुपान-- ताद या गुड 
कारस श्चौर मधु, 

इलेष्मसुन्दर रख~--परतमक श्वस मँ रोगी को ज्वर, श्वास रादि प्रबलं 
होने पर, प।श्वशएल या वक्षःस्थल में वेदना, वक्षः स्थल मे श्लेष्मा का श्राधिक्य 
दीखने पर रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये । अलुपान-- आद्रंक रस श्रौर मधु । 
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वातव्याधि-चिकित्सा 
दशमूल क्राथ-- श्राज्ञेप, अन्तरायाम, बदिरायाम, स्वांगवात, दसुस्तम्म, 
मूकत्व, मिन्मिन, मन्यास्तम्भ श्चौर शिरेग्रह शमादि वातरोग की अथमादस्थामें 
रोगी की इद्धो मे विकलता दीखने पर श्रौर कोष्ठबदता देने पर इस काथ में 
एरण्ड तैल का प्रक्षेप देकर रोगौ को देना चाये । मल-शुद्धि होने पर एरण्ड 
तेल की मात्रा कम कर देनी चाद्ये । 


ास्नासप्तक-एकांगवात, सर्वागवात, बाहुशोष, श्रवायहुक, विश्वाची; 
गृध्रसी, खंजता, प॑गुता, कलायखल्ञता, एवं सिरा शौर स्नायु रोग की प्रथमावस्था 
म रोगी के हाथ-पैर या अन्य किंसी अंग सें वेदना, भार-बोध एव॑ साथ-साथ 
ज्वर का भाभास भी प्रतीतो, तो इस क्षाथको अरतिदिन मतःरोगीको देना 
चाहिये, मलबन्ध हो तो इसमें एरण्ड तेल मिला देना चाये । 

स्वटप सास्नादि क्ाथ- अर्दित, शिरःश्ल, मन्यास्तम्भ श्चादि वातरोग 
को प्रथमावस्था से यह क्राथ रोगी को भ्रति दिन भातः देना चाहिये । 

महारास्नादि काथ-एकांगवात, सर्वांगवात, बाहुशोष, विश्वाची, अच- 
ब हुक, गृध्रसी, खंजता, पंगुता, कलायखंजता, कुब्जता, गात्रकम्प, अर्दित, दमुस्तम्भ 
एवं कोष्ुकशीषं आदि बवातरोगो की भ्रथम श्रौर मध्यमाचस्था मे इन्द्रियो में 
विकलता, शरीर मे भारीपन प्रतीत होने पर इस क्राथ के साथरसोटका चुणंया 
अलग्बुषाद्य चूण मिध्रित करके रोगी को देना चये । 

माषादि क्राथ-पक्षाघात या सर्वागगत वातरोग की प्रथमावस्था मे यद 
काथ रोगी को देना चाद्ये । वायु श्रौर श्लेष्मा की प्रबलावस्था से जव तक शरीर 
मेँ वेदना रहे, यद्दी क्राथ देना चाहिये । ` 

माषबल्ादि काथ--पक्राशयगत, सर्वागगत, मन्यास्तम्भ, रदित आदिं 
वातरोग की मथमावस्था में इन्द्रियो मे विकलता एवं शरीर मे जढता रहने प्रर यद 
क्राथ रोगी को देना चाद्ये । 

तगरदि काथ- प्रलाप रोग में रोगौ निरथेक अकवाद करता हो; तब यह 
क्रो रोगी को देना चाद्ये \ 

४ तकाद्य काथ--आमाशयगत वातरोग मे हदय, पाश्वेदेश श्रादि मेः 
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वेदना होने पर एवं इसके कारण वमन, उदूगार श्रादि लक्षण होने पर यह क्राथ 
रोगी को देना चाये । 

वचादि काथ-आमाशयगत वायु के प्रकपित होने से, हदय, पाश्वदेश या 
उदर आदि मेँ वेदना चौर अरम्जोद्रार हो, तब यड क्राथ रोगी को देना चादिये। 


रसोन कर्क --पश्चाघत श्योर सर्वागगत वायु रोग में छेष्मा कौ प्रवलता 
होने पर यह श्मौषध रोगी को पति दिन सेवन करानी चाहिये; इससे आश्चर्यजनक 
लाम होता है, अनुपान- दध या तिल तैल । 

इष्द्रवाहणिका योग--सन्धिस्थित वायु के प्रकोपसे रोगी की सन्धिमें 
वेदना एवं सूजन हने पर यह श्रौषध गरम जलत के साथ देनी चाहिये; (इन्द्रायण- 
मूल; पिप्पली श्चौर पुरातन गुड-समभाग लेकर पीसक्ञे । मात्रा र से ‡ तोला । ) 

शाखवण स्वेद्‌--एकांगवरात, सर्वागवात, बहुशोष, श्ववाहुक, घमुस्तम्भ 
शमादि वातरो्गो नें श्रातेप, स्पश॑शक्तिका अभव, दाथ-पर अदि इन्द्र्यो में 
शक्तिहापं होने पर यह स्वेद रोगी के शरीर पर बा-वार देना चाद्िये ! रोग 
के आरम्भ से लेकर प्रस्था में ङ्क भी परेर्तन जव तक नहो तव तक यह 
स्वेद्‌ देना दी चाद्ये; पक्षाघातं रोग मे य स्वेद बहुत लाभदायक है । 

शकर स्षेद्‌ -कुडजता, मन्यारतम्भ, विधाची, गृध्रसी, केोष्टुकशीष, त्रिक- 
शल, सन्धिगतं श्रादि वातरोग में स्थानमेद्‌ से प्रवल वेदना एवं वात-कफ की 
म्रबलता होने पर यह स्वेद देना चाहिये । परन्तु वेदना कम हो श्नौर॒ स्पशंहीनता 
दौखती हो तव यह स्षेद नहीं देना चाहिये । वाताधिक या रुक्ष व्यक्ति को यह स्वेद 
नहीं देना चये । दाथ -पर-शङ्ली-गुल्फ-सन्धि श्नौर कटि आदि स्थाना मे 
वेदना की अधिकता होने पर एवं श्राम रस की अति भरबलता रहने पर यह स्वेद 
बहुत लाभदायक है । जब तक वेदना कम न हो, स्वेद देना चाहिये । आमरसयुक्त 
वात ( श्रामवात ) मे यह ्नौषध उत्तम हैः तथापि देशकाल श्रलुसार वात 
इसका भरयोग करना चाहिये । | 

शुण्ठ्यादि चूणे--चाघु के कारण बार-बार जुम्मा होने पर यह चण रोगी 
को जल के साथ देना चाहिये 

पथ्यादि चुणे--बस्तिगत वातरोग मे रोगी की बस्ति मँ वेदना, बार-बार 
मृन्रकृच्छरता-वेदना, घहसा मूत्र का शकना होने पर यह श्रौषध रोगी को देनी 
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चाहिये 1 मूघ््ृच्छ, मूत्राघात चौर अश्मरी रोग में इतके सेवन से लाभ होता हैः 
अटुपान--मधु । 

नाराच चूणे-्नाष्मान रोग श्नौर पक्षाशयगत वायुरोग मेँ उदर पला 
हो, मलबन्ध रहे, तो यह चु्णं रोगौ को देना चाये) ध्मान मेँ चिरेचन के लिये 
यह श्चौषध देनी चाद्ये परन्तु विश्व्धताजन्य च्रजीणं मे इसका प्रयोग नदी करना 
चा्धये; भोजन से पूं मधु के साथ देना चाहिये । 

महानासच चूणे-आध्मान नामक वातरोग मे रोगी को मलबन्ध हो, तो 
विरेचन के लिपे यह श्रौषध शीतल जल > साथ रोगी को देनी चाहिये । यड 
सतिशय विरेवक रै, इतिय विषटन्धताजन्य श्ध्मान रोग मे सही देनी चदय । 

हिग्वशक चूण ~ चनाप्मान रोग मे हदय, पश्व, पक्वाशय मे अति वेदना, 
उदर में वायु का आध्मान श्रौ प्रव्याध्मान रोग मेँ अभि बहुत निवल, श्ामाशय 
मं ददं, श्राध्मान दीखता हो, श्रामाशयगत वायु म यह चूण रोगी को गरम पानी 
से देना चाये । 

स्वल्प अश्चिमुख चूणे- आध्मान रोग में उदर वादु से भर जाये, हदय, 
पाश्वे शादि स्थानों मे वेदना एवं अ्याध्मान रोग मे वायु च्रौर छेष्मा का अकोप 
होने से आमाशय में नाना कौ अकार पीड़ा होती हो या आमाशयगतं वायु रोग ममे 
यह श्रौषध उष्ण जत के साथ रोगी के देनी चाये । 

चचाद्य चूणे--वाताटीला रोग मे उदर में वेदना, मल ओर मूत्ररोष एवं 
प्रत्यष्ठीला रोग के सव लक्षण मिलते हौ; तर यह श्रौषध गरम जल के साथ रोगी 
को देनी चाद्ये । 


वैश्वानर चूण- तूली रोग मे पक्राशय से लेकर मूत्राशय पन्त वेदना, 
मलद्वार, शिश्न या योनिमूल् में वेदना एवं मत्यष्टठीता रोग मे मलद्वार या जनने- 
च्य से ऊपर की शरोर पक्ाशय या मूत्राशय पयंन्त वेदना होती हो; एवं पक्रारयग्त 
वातरोग में, गु्यगत वात मेँ, त्रिकशल में यद ओषध गरम जल के साथ रोगीको 
देनी चाष्टिथे; यदह ौषघ शद विरेचक शौर वाताजुलोमक टै 1 

भास्कशर्कबण-द्मामाशयगत वायु के जितने लक्षण है--वे सव हो-यथा- 
उद्र, नाभि, हृदय शादि स्थानो मेँ वेदना होती य, तव यह श्रौषव रोगी को 
गरम पानी से दनी चाहिये । 


१३८ योग~-चिकित्सा 


पिष्पल्यादि चूण- तूनी रोग मेँ पक्राशय सें मूत्राय पर्यन्त तीते वेदनः 
एवं मलद्वार श्मौर लिङ्गमूल मे वेदना श्रथवा अतितूनी रोग मेँ मलद्वार या जनने- 
नदिय से वेदना ऊपर की ओर पक्वाशय या मूत्राशय पयेःत जाये, तत्र यद शोष 
गुनगुनाते पानी से रोगी को देनी चाहिये; यह अन्निदीपक श्यौर श्रामपाचक है । 

सेन्धवादि चू्णी-- वातिक रसाल्ञान रोग मे जिह मे किसी पदार्थं का स्वाद्‌ 
अतीत न होने पर यह चुर्णं जिहा पर धिसना चादिये । 

किरातादि चूणे--पेत्तिक रसाज्ञान की मवलचस्था मँ जिह्वा के पदार्थं का 
स्वाद अनुभव न हो, तब यह चूण जिह्ा पर बार-बार धिसना चाहिये । 

अलम्बुषा चूणे-करोष्टुकशीषं रोग की पुरातन अवस्था म जालुसन्धि 
सूज जनि पर एवं उससे असह्य वेदना होने पर यह चूणे रोगी को गरम पानी से 
देना चाद्िये । वातकण्टक रोग मे भी इसे घरता जाता है । 

अभाद्य चूण जानुस्थित गांठ के सूजने पर एवं वेदना होने पर कोषटुक- 
शीषं रोग की प्रथमावस्था मेँ यह चूण रोगी को गरम जल से देना चाद्ये, 
गृध्रसी, मन्यास्तम्भ, हयुस्तम्म, वातकण्टक रोग की प्रथमाचस्था मं बहुतः 
लाभदायक है । 

वातारि गुम्युलु--लललता, पडता, श्ध्रसी, विश्वाचौ, वव हुक, कलायखघ, 
पादहषं रोगो की मरथम या मध्यमावस्था मेँ यह ओषध रोगी को देनी चादिये। 
पक्षाधात, सचांगचात, धलुस्तम्भ शादि चात रोगो कौ मध्य या त्ृतीयावस्था सें 
इसका अयोग किया जा सकता दै । यह श्रौषध गदु विरेवक है, इसीलिये वातिक, 
पैत्तिक प्रकृति वालो मे इसको दे सक्ते हँ । श्रामवात में मी इसको दे सक्ते है, 
श्रनुपान -- गरम जल । 

योगराज गुग्युलु-अवबाहुक, वातकण्टक, केोष्टकशीपं, सर्व गवात, विश्वाची, 
गृध्रसी, खर्ली, ्रिकश्ूल, अर्दित, खश्नता, पङ्ता, मन्यास्तम्भ, अ्तेप, श्रन्तरायाम, 
बहिरायाम, धनुस्तम्भ, कुव्जता, श्पतन्त्रक, सन्धिगत वातरोर्मो मे यह श्चौषवः 
श्रमृत के तुल्य लामकारी है । जिन सब रोगो मे मथमः, मध्यम या शचस्थामेद से 
दरतीयवस्था-रोगी को मलबन्ध रहता हो; उसमें रोगी को यह श्रचस्थाभद से भ्रातः 
या सायं एकं बार देनी चाहिये । सन्धिगत, मजागत, को्टगत वायु मे यह शओौषधघ 
ष्म जा सकती है । हाथ-पेर-कटि-पाश्वं रादि की वेदना इससे शीघ्र नष्ट होती 
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हे । यह श्रौषध वाताश्रित पुरातन ज्वर मे गुणकारी, वातानुलोमक, बलकर, 
भिवे श्रौर शरदु विरेकः है । अलुपान--उष्ण जल । 

सिंहनाद गुग्ुद्धु-कु्जता, एकाद्गवात, खलता, पडता, कोष्टुकशीरष, 
सन्धिगतवात शौर मांस्गत वात आदि मे मलबन्ध होने पर यह श्नौषध रोग की 
म्रथमर या मध्यमावस्था मे गरम पानी से दनी चाहिये । 

बृहत्‌ खिहनाद गुग्गुलु--ऊग्जता, एकाङ्वात, सर्वागवात, खक्ञता, पडता, 
करोष्टुकशीषं, सन्धिवात श्चौर करटिस्थित चायु श्रादि रोगो म मलबन्ध रहने पर 
रोग की अथमावस्था सै यह श्रोषध गरम पानी से रोगी को देनी चाहिये रोगी 
बलवान हो नौर कोष्ठ कूर हो तव श्यौषध देनी चाद्ये, क्योकि यह तीत्र॒विरेचकं 
हे । आमवात, ऊरुस्तम्भ, कोष्टवद्धता शादि सँ बहुत गुणकारी है । अन्य गुग्गुलौ 
से लाभ न होने पर इससे विरेचन होकर वायु का अनुलोमन होता दै । 

्ममृतादि गुग्गुलु-- कुपित वायु रक्त मे पर्हुव जाये, शरीर म विवणंता, 
श्मत्यन्त वेदना, उत्ताप, ज्वाला, स्थान-स्थान पर तरण उत्पत्ति हो जये, तव यह 
ओषध रोगी को देनी चाहिये ! अम्लपित्त, वातरक्त, उष्ठ, अमे आदि रोगो मे 
इसका भयोग करना चादधये । र्तगत वायु की मध्यम या पुरातन श्नवस्था में श्र्थात्‌ 
वायु मेँ रूक्षता आ जाने पर यह श्रौषध रोगी को देनी चाद्िये। भिन्न -भिन्न कारर्णो 
से वायु को स्तम्भन होने पर यह नहीं देनी चाहिये; अनुपान~--उष्ण जल । 

ज्रयोदश्चाङ्ग गुग्गुलु--अववाइक, ग्रध्रसी, खलता, पडता, त्रिकशूलः 
सन्धिगतवात, श्रस्थिगत वात, मलागत वात, सलायुगत वात, करिशूल आदि र्गो 
मे चात-कफ की अबलावस्था में रोगी को यह सेवन करानी चादिये । वातरोग की 
रथम या मध्यावस्था में विदोषतः जिनको मलबन्ध रहता हदो; उनके लिये यह्‌ 
श्नोषध लाभदायक दे । चायु-पित्तपधान-कृश श्रौर शुष्कं पक्षाघात रोगी के मध्य 
मीर एठरातन अवस्था मे यह विशेष लाभप्रद दै । यह मलवन्धनाशक, बलकारक, 
श्रौर वातशामक दै, अनुपान- उष्ण जल । 

पथ्यादि गुग्गुल-कोष्टकशीषे, शध्रसी आदि वातरोग कौ मध्यावस्था में 
श्रौर खल्ल रोग की नूतनाचस्था मेँ यह ओषध श्रत्यन्त लामप्रद दहै। इससे मल 
का शोधन होने से विशेष लाम होता है; यद श्यौषध बलकारक है; चायु कौ 
नूतनावस्था सें राम दोष रहने पर सवत्र एक जैसा लाभ नहीं होता । मध्यावस्थां 
मे श्रतिशय लाभपद दै; भ्रसुपान-- उष्ण जल । 
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दिवा गुग्गुजु--कष्टुकशीषं रोग से जानुपन्धि में सूजन शनौ वेदनां होने 
पर एवं कटिशूल, ग्ध्रसी आदि रोगी की प्रथम श्रौर मध्यमावस्था मे यह 
श्रौषध देनी चाये । इपके सेवन से मल-प्रछृत्ति होने पर विरोष लाभ टोता है) 
न्य श्रोषधिर्थो से मल का शोधन कराके यह श्रौषध देने पर श्रच्छा लाम होता 
है । आमवात रोग मे बहुत लभप्रद है; अलुपान--उष्ण जल । 

रसोनाषएटक -चर्दित, अपरत॑त्रक, अपतनाक, सर्वौगवात, गृध्रसी, अववाहुक, 
विधाची, आदि वातरोगो की प्रथमाचस्था मेँ चात-कष़ की प्रधानता होने पर एवं 
कटिशरूल, प्रष्ठशूल रोग मे यह श्रौषध अरति लाभकारी है । प्रतिदिन एक मास 
तक सेन करने पर इससे बहुत लाम होता है । यदह श्रौषध उण्णवीयं होने से 
सव वग्यक्तिर्यो मेँ एक सा लाभ नही करती । हेमन्त श्रौर शोत ऋतु में इसमे 
रयोग सें श्रच्छा लाभ होता है; वर्षां श्मौर वसन्त काल मेँ सेवन से मघ्यमरूप में 
लाम होता दैः ग्रौष्म च्चौर शरद्‌ ऋतु मेँ या र्तविक्ृति या उपदशजन्य चायु रोग 
मं इसका व्यवहार नदीं करना चाहिये । गनोरिया मे यह श्रौषध नहीं देनी चादिए 1 
्मलुपान-एरण्डमूल का क्राथ या उष्ण जन्त । 


रसोन पिण्ड--्र्दित, अपतन्त्रक, अपतानक, एकाङ्गवात, सर्वगवात, 
ग्रधरसी, श्रववाहुक. ऊरुस्तम्भ विश्वाची, मन्यास्तम्भ, पादह, वाहुशोष, वातकण्टक, 
कुब्जा, कोष्टुकशीषे, सिरागत चात, सन्धिगत वात, प्रष्ठगत वात, कषिश्यूल आदि 
रोगां कौ प्रथम या मच्यमाचस्था मे वयु या ष्मा प्रबल हो जाये च्थवा दाथ- 
पैर आदि अन्न सू जाये, तश्र रोगी को यद श्नौषध प्रातः उष्ण जक्ष के साथ देनी 
चाहिये । यह श्रौषघ उष्णवीयं है; इसलिये श्लेष्मा के कारण वायु कौ जडता 
अनुभव होने पर यद अ्रतिशय उपकारी है । वायु रोग मे वायु की रूक्षता होने पर 
इससे उतना लाभम नहीं हता । श्रामवात रोग मे सब ऋतुश्रो में वरत सकते 
शीत ऋतु मे इससे जितना लाभ होता है, उतना ब्रीष्म ऋतु मे नदी होता, 
लहसुन ्रामरस पाचक, है इसलिये ्रामवात मे सब ऋतुवो में दे सकते हैँ । गनेो- 
रिथा या सिफक्तिस मे इसका प्रभोग नहीं करना चाहिये । 


वातगज्ञांकुश्श--एकाङ्गवात, अर्थात पक्षाघात, सर्वाह्वात, विधाची, ग्रध्रसी, 
-कोषुकशीषे, अवबाहुकः, मन्यास्तम्भ, हयुस्तम्म, सलायुश्यूल आदि बातरो्भो की 
अथमावस्था मे शरीर मं जता या शरीर के किसी भाग मे वेदना होने पर रोगी 
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को यद श्रौषध देनी चादिये ! छेष्मा द्वारा वायु का अवरोधं अथवा वातरोग में 
इवर, शरीर मे ददं आदि उपद्रव दीखने पर इस शरौषध से विशेष जभ होता 
है । वात रोग की मध्यमा या पुरातनं श्रवस्था में इससे वहुत लाभ नदी होता । 
छ्रनुपान--एरण्डमूल का रस शौर सैन्धवलवण अथवा श्ाद्रंक रस ओौर मधु । 

उददवातगजांङ्श्--एकाङ्वात, सर्वागवात, गृध्रसी, विश्वाची, कोएकशीषे, 
मन्यास्तम्भ, हनुस्वम्म, अववाहुक, खड ता, पडत, लायुशुल आदि वातरोग की 
मध्यम या पुरातन श्रचस्था में वात-शिष्मा का प्रकोप दीने पर रोगी को यह 
प्रोषध देनी चाये; श्रनुपान-- एरण्डमूल का रस श्रौर सैन्धव लवण । 

वातार रस- आक्तेप, शपतच्रक, पश्चाघात आदि वचातर्गो की द्वितीया- 
वस्था एवं सर्वागवात, श्रववाहुक, विश्वाची, कुव्जता श्रादि वातरोग की अथम 
या मध्यमावस्था मेँ रोगी के दाथ-पेर आदि अंगो मे जडता, स्पशंदीनता, वेदना 
श्मादि' होने पर यह श्ौषध रोगी को देनी चादिये । करिश्यूल, पृषठश्यूल शादि रोर्गो 
मे अथवा जिन सब व्यत्ति्यो मेँ चायु के भ्कोपके कारण दाथ-पेर मे शुष्कता 
रा जाये एवं रोगी उठ-केठ न सकता हो; उस शवरथा मे यह विशेष लाभकारी 
हे । इस प्मौषध को देते समय रोगी की पीठ पर एरण्ड तेल मलकर स्वेद देना 
चाद्िये । येगी को अतिसार दने पर स्निग्ध एवं उष्ण दव्य भोजन देना चाहिये । 


अनुपान--रसोठ का चूण शौर एरण्डमूल का कथ । 
द्ामवातारि चटिका एकां गचात, सचांगवात, अवबाहुकः, यप्रसी, विश्वाची, 


कोष्टुकशीर्ष, पादह, वातकण्टक, बाहुशोष, मन्यास्तम्भ, खंजता, पंय॒ता, छन्जता, 
त्रिकशल, पृष्ठश्ल, सम्धिवात श्रादि रोगो की अथम या मध्यमाच्स्था में यद 
द्रौषध रोगी को गरम जल के साथ देनी च्िये। इसके सेवन करने से कोष्ठ- 
शुद्धि होती है । वायु के अल्प क्रमण से मलवन्ध हो जाने पर इससे विशेष 
लाभ होता है । यङृप्-प्लीहा के बदु जाने से मलवन्व हो तथा इससे पाण्डु या 
कामला हो जाये, तब इस श्रौषधि से मल-ग्रदत्ति होने ॐ कारण ये रोग शान्त होते 
हँ । गुल्म चनौर शादि रोग में यद अनौषध बहुत लामदाजक है । 

रामबाण श्स--वायु अपक्त रस के साथ मिल जये, सारे शरीरमें दद, 
ज्वर धरतीति, शरीर मे भायेपन होने पर इस श्रौषध का उपयोग लामदायक है । 
आमरसगतवायु के लक्षणों मे यह श्रौषघ बहुत लाभदायक है; अरचुपान--भ्राद्र॑क 
रौर बिल्वपत्र रस \ 


१४२ योग-चिकित्सा 


महाल्द्मीविल्लास्--शिरोग्रह, मूकत्व, मिन्मिनत्व, अर्दित, कणंगतवात्‌ , 
हमुस्तम्भ श्यादि वातरोग की प्रथमावस्था मेँ शिर यें भारीपन, वाणी सें अरपष्टता, 
शरीर मेँ भारीपन शरदि उपद्रव होने पर यह श्रौषधरोगौको देनी चाहिये, 
शलेष्माभ्ित वायु रोग मे यह बहत लाभदायक है । यदि वायु श्रकेला दी प्रबल 
दो रथात्‌ रोग की पुरातन अर्था मेँ इससे श्रधिक लाभ नदीं होता । अनुपान- 
हल्दी के पत्ते का रस ओर श्मा्रंक का रस तथा मथु ¡ वादु कौ भवलता होने पर 
इस श्रौषध मेँ स्वणं की मात्रा द्विगुण कर देनी चाहिये । 

लदमीविलास--शिरोभ्रह, मूकत्व, भिन्मिनत्व, अर्दित, श्रपतन्त्रक, रप 
तानक, कणेगतवात श्रौर हसुस्तम्भ आदि वातरोग की मध्यमावस्थामें शिर में 
भारीपन, वाणो मं अस्पष्टता, शरीर मेँ स्तन्धता, रीवा में संकोच श्रादि लक्षण 
दीखते हौ; तो यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । ऊध्वंगत वायु श्रौर श्लेष्मा की 
उकछृष्ट श्नौषध है । कफाभ्रित वायुरोग मे यह बहुत ही लाभप्रद है; अनुपान-पान 
का रस श्रौर मघु; या दल्दी का पत्ररस श्चौर मधु । 

महाल्लदमीविलास ( नारदोक्त )-- अर्दित, अपत॑त्रक, दण्डापतानकः, 
्मादेपक, मूकत्व, मिन्मिनत्व शादि वातरोग की मध्यम या पुरातन अवस्थामें 
रोगी मे वायु की रक्षता अथवा श्लेष्माश्नित वायु के सम्पूणं लक्षण हौ, तब यह 
षध देनी चाहिये । शुद्धवात या श्लेष्माधित वायु दोनो मे इसका म्रयोग किया 
जा सकता है । अपस्मार-मूरच्छा श्रादि रोगो मे इसके प्रयोगसे लाभदहोतादै। 
प्रित, अपतन्त्रक, श्रपतानक श्रादि रोगो मेँ अमे, शुक क्षरण रादि शिकायत 
रहने पर यह श्रौषघ दी जा सकती है; अनुपान--पान का रस श्रौर मधु । 


तालकेड्वरः रस--स्पशंहीनता वले वातरोग मेँ रोगी की स्पशंशक्ति हीन 
होने पर यह श्रौषध रोगी को देनी म्वा्िये । इसको सेवन करते समय छाया में 
रहना उत्तम दै; अनुपान--जल । 

चतुसुंख रस-केप, अ्न्तरायाम, बहिरायाम, शरपतंत्रक, अपतानकः, 
"दण्डकापतानक, घनुरतम्भ, पक्चाघात, बाहुशोष, अवरबाहुक, तूली, अतितूनी, ऊर्व 
चात, आध्यान्‌, भ्रत्याध्मान, पक्ताशयगतवात, वस्तिगतं वात श्रौर गृह्यगतवात 
आदि रोगो की मध्यम या पुरातन श्वस्था में यह ओौषध रोगी को निएला के शीत 
कषाय श्मौर मु के साथ अपरा मे देनी चाये । वायु की सक्षावस्था मे यद 
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ओषध देनी चाये, श्लेष्माध्रित वायु मे नहीं देनी चाहिये । इसके सेवन से वायु 
का अनुलोमन होता टै श्रौरं मल का शोधन होता है। ऊर्ष्ववात, आध्मात, अत्या 
धमान, वात्‌, वस्तिगतवात श्रौर गुह्यगतवात कौ नूतनावस्था मेँ रातः श्नौर मध्याह्न 
मँ यह ओषध देनी चादिये। 


चिन्तामणि रस--त्राततेप, अन्तरायाम, बदिरायाम, अपतन्त्रक, धनुस्तम्भ, 
श्माध्मान, अत्याध्मान, पक्षाशयगत वायु, बरस्तिगत वायु, तूली, अतितूनी; उष्वंवात, 
कर्णगत वायु श्रादि वायु रोगकी मध्यया पुरातन अवस्था मेँ यह श्रौषध रोगी 
को जिफला के शीत कषाय मौर मधु के साथ अपराह में देनी चाहिये । इसको 
श्लेष्मा्चित चायुरोग मे भ्योग कर सकते हे; परन्तु वायु मे रक्षता रहने से 
इसके अयोग से अधिक लाभ होता हे । च्राध्मान, अत्याष्मान, पक्राशयगत वायु, 
बस्तिगतवात, तूनी, प्रतितूनी आदि वातरोग की नूतनावस्था मेँ प्रातः श्रौर्‌ मध्याह 
मे देनी चाद्ये । 

योगेन्द्ररस--पक्षाघात, सर्वागवात, घयुप्तम्भ, वस्तिगत दि वातरो्गौ 
कौ पुरातन श्रवस्था मेँ वायु च्रौर पित्त म्रवल होने पर यह ओरौषध रोगी को देनी 
चाहिये । पक्षाघातादि चायु के रोगो मे उपयोगी है, प्रमेह श्रादि रोग इससे नष्ट होते 
है । यदह श्रौषध रसादि-धातुवर्धक है, इसलिये बलव्धक शौर पुष्टिकारक रै । 

उन्माद, मूर्च्छा, अपकमार मे इसका भोग किया जा सकता है । श्नुपान-त्रिफला 

का शीत कषाय श्रौर चीनी ) 

चिन्तासणिचतुमुख--पक्षाध।त, धवुस्तम्भ, श्रा्तेष, अपतानक, दण्डाप- 
तानक, वहिरायाम, अन्तरायाम, अध्मान आदि वातरोग मै वाशु एषं पित्तिकौ 
अविकता होने पर अपराह में यह ओषध सेवन करनी चाहिये । वयु की शुद्धा 
चस्था तें इको नहीं देना चाहिये । श्रनुपान -त्रिफला को शीत कप्राय । 


बहत्‌-वातचिन्तामणि--पक्चाघात, दण्डक, दण्डापतानक, अपतानकः, 
ध्मपतन््रक, अर्दित आदि वातरो्गो की एुरातन अवस्था मे वायु त्यन्त रुक्ष एवं 
पित्त प्रबल होने पर रोगी के यह श्रौषध देनी चाहिये । पित्तात्नित वयुशेग मे 
यह्‌ श्रौषघ अतिरपकारी है । ्नुपान-त्रिफएला का शीत कषाय श्रौर मधु । 

रसंयज्ञरस--पक्षाघत, श्र्दित, शअ्रपतन्त्रक, श्पतानक, धयुस्तम्म, दनु- 
स्तम्भ, बाधिर्य, भ्रम आदि वातरोग में रोगी का शरीर अतिनिबल हो, तब 
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यह ्नौषध ग्यघरत श्रौर चीनी के साथ देनी चाये । अतिसार श्रादि रोगो में 
शरीर की दुर्बलता दने पर वातम्याधि उत्पन्न हृद हो तो यद चअौषध अहुत 
लाभप्रद दे, ू [र | 

द्यश्चगन्धा चुत--पक्ाघात, बाहुशोष, ्रववाहुक, खंजता, पुता, मांसगत 
वायु श्रादि वातरोग की तृतीयावस्था में रोगी का शरीर अतिकृश एवं वायु चौर 
पित्त की अबलता होने पर यह ओषध रोगी को देनी चादिये । यह श्रौषध बल, 
पुष्टि श्नौर वीर्यवर्धक । श्मनुपान -उष्ण दृध 1 

दशमुक्लायश्रत--अर्दित, ्ाचतेप, शपतानक, मूकत्व, भिन्मिनित्व, बाहु- 
शोष श्रादि वातरोग की प्ररातन वस्था मे स्नान शौर श्राहार ठीक रकार से 
सहन होता होः पित्त की अबलता हो, तब यह श्नौषव गरम दूघ के साथ अपरं 
मे देनी चाहिये । 

छागलाद्यघ्त--अपतन्त्रक, ्रपतानक, कणंगतवात, खंजता, कलायखंजता, 
गृध्रसी, कुञ्जता, मूकत्व, मिन्मिनत्व, कणशल, पच्ताघात चौर अवबाहुक दिं 
वायुरो्ो कौ पुरातन अवस्था मेँ स्नान ओर आहार टीक रहने पर रोगी को यह 
धृत देना चाहिये । वात-कफ प्रधान व्यक्ति मेँ वायु के कारण श्लेष्मा सक्ष हो जये 
या वातपित्त-पधान रोगी के लिये यह ओषध बहुत लाभकारी है । जिनकी स्पति 
शक्ति कम हो, शरीर श्रतिनिबेल, उनके लिये क्षय कास, यद्दमा, उन्माद श्रादि 
वातरोभो में यह घत धहुत लाभदायक है ! परन्ठु अग्निमान्य या अजीणंता रहने 
पर यह बिल्कुल नदीं बरतना चाहिये । अनुपान-उष्ण दुग्ध । 

नकुःलादयघ्रुत--च्रदित, पक्षाघात, मूकत्व, मिन्मिनत्व, वाधिर्य आदि वात- 
रोगो की पुरातन अवस्था मे एवं अन्य ऊभ्वेजघ्ुगत वातरोग में यद्‌ धृत रोगी 
को सेवन क लिये देना चादिये । हस्तकम्प, शिरशूल आदि रोगो में यह वहत 
लाभदायक है । अपस्मार रोग मे इसके व्यवहार से विरोष लाभ होता है । 


हंखादिघुत--एकांगवात या पक्षाघात, सर्वागवात, अवबाहुकः, बाहुशोष, 
मन्यास्तम्भ, ङुव्जता, सन्धिवात, हस्तपादादिगत वात चौर भिन्मिनवात आदि 
रोगो में यह धरत रोगी को मालिश के ज्िये देना चाहिये । इन सव॒ वातरो्गो के 
सिये उत्कृष्ट श्नौषध दहै । हदाथ-पैर आदि अंगो मे संकोच दने पर यह धृत इस 
स्थान पर मना चाद्ये । 
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चतुरस्नेह--च्रा्तेप, पक्षात, सर्वागवात, अरस्थिगतवात, मज्जागतवात, 
कम्पवात शादि चातरोगो की पुरातन अवस्थामे शरीर मे शिथिलता दीखने पर 
श्न्य स्नेह मलने से पूवे यह स्नेह मलना चाहिये । इसने प्रयोग से अधिक 
लाभ होता दै । 

रसोनाद्यतेक्ञ- प्न्थिवात, रसवात ( अर्थात्‌ हाथ-पैर आदि अवयव में 
रसधातु सुक जाये, इसके रुकने के कारण से वेदना हो ), किसी स्थान का भग्न होने 
से वेदना दो; वेदना दीघेकाल तक रहे, तव यदह तैल उपकारी है । इस तेल का पान 
श्मोर मालिश दोन रूप से अयोग करना चाये । रसदोष से कोई स्थान सूज जाये 
तो इससे लाभ होता हे । | 

सृलकाद्य तंल्ल--उत्कट अ्नन्थिवात, सन्धिगत वात, रसवात श्यादिं रोगों 
की पुरातन अवस्था में यह तैल रोगी को मलना चदय श्रौर पीने कै लिये 


दैन। चाद्ये । ६ 
कुल्जप्रसारणी तेल- अन्तरायाम, बहिरायाम, ऊुञ्जता, अपतन्त्रक, स्वा 


गवात, पंग्‌ ता, गृध्रसी, रदित रादि वातरोग की एठरातन वस्था में यह तैल 
दो या तीन घण्टे मालिश करे वह॒ स्थान गरम जल से धो देना चाहिये । वात- 
व्याधि रोग की पुरातन अवस्था मे जब वायु मेँ रूक्षता आ जाये, कफ कम हौ जाये, 


उस समय यद्‌ तेल मलना चाद्ये । साधारणतः सबं प्रकार के वातरोग में यह 
लाभदायक दै। 


इदत्‌ सैन्धवादि तेल- चहिरायाम; अन्तरायाम, करिशूत्व, श्रष्टश्ूल, 
ह्च्छरूल, सन्धिगत वात, अदित, प्षाघात, मन्यास्तम्भ, बाहुशोष, अवचाहुक, 
चिश्वायी, गृध्रसी, पडता, कलायखल्ञ श्रादि चात रोगा की पुरातन अवस्था मे कफ 
की जडता दिखाई दे थवा वायु मे यक्षता न राये, तब यह तैल मदन करना 
चाहिये । अनेक बार इससे असाधारण लाभ दोता है । जिन व्थाक्ति्यो के शरीरें 
श्लेष्मा की अधिकता ओौर वायु के कारण रक्षता न आर हो, उनमें इस तेल से 
बहुत लाभ होता है। वाताधिक व्यत्ति, का रोग नया हो, तब यड श्मौषध वरतनी अच्छ 
डे; यह ओषध आमरस पाचक होने से वातरोग के अन्य तैल बरतने से पूवे, 
शरीर सम्पूणं रुक्ष न ठो, तब इस तैल को बरतना चादिये । शरीर के सन्धिस्थान- 
दाथ-पेर श्रादि में वेदना होने पर इस तैल को मलकर स्वेद देना चाये; इससे 
वेदना ङुद्ध दी समयमे नष्ट हो जाती है । 
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दलातेल- तेप के अन्तरायाम, वहिरायाम , सूतिकाश्चित पक्चाघात, प्रमेह, 
शुक्रक्षयजनित पक्षाघात, श्रपतानक, दण्डापतानक, शल श्रादि वातरोगो की 
एुरातन अवस्था मे रोगी की प्रकृति वायु चनौर पित्त प्रधान होने पर यह तैल 
मलना चहिये । लियो मँ सूतिक्रारोग के कारण शआक्तेप आदि वयुरोग या 
श्मपस्मार, मूच्छ आदि उत्पन्न हो जायें तो यह तंल अतिशय लाभदायक ह) 
प्रसूता के स्तनो मे दूध सुख जाय तो यदह तेल सम्दणं शरोर प्र मालिश करना 
चहिये; इद एवं सथदध अथवा वातपित्तधिक्र कृश भ्यक्ति के लिये यह तैल उत्कृष्ट 
प्मौघध है । ध | 

पुष्पयजप्रसारमो तेल--खंजत, पंगुता, शिरोगतवायु श्चादि, धर्दित, 
हरुस्तम्भ, कणंगतवायु भ्नौर वाहुशोष आदि वातरोगे की प्रुरातन श्वस्था मे यह 
तैल चरनन चाये । शिरोगतवात, अर्दित, दवुस्तस्भ, कणंगतवायु, शमादि रोगों 
म इस सल्ल का नस्य देना चाहिषे, वात की अधिकता होने पर शिर पर यद तैल 
मलते से ्रधिक्ष लाम होता है । पश्चाघात अर रक्तगत वातरोग सें यह तैलं लाभ- 
दायक है। इस्त तैल से नस्य श्रौर मदंन दोन ही करने चाहिये । 

महामाष तेल --विश्वाची, रघ्रसी, पक्षाषात, कुब्जता, सर्वीगवात, वाहुशोष 
खंजता, कलायखंजता, श्र्दित, श्यवबाहुक, कणंगत वचायुरोगो को पुरातन 
अवश्या हथ -पैर शादि में संङुचता, स्पर्शामात्र, वायु के कारण कोई स्थान 
शुष्के एवं संचित हो जये, उश स्थान पर इर तेल कौ मालिश करनी चाहिये । 
वायु एवं पित्त के कोप के कारण युवाया बद्ध व्यक्तिमें जब दूसरी श्रौषध से 
लाभन दो; तवर इस तैल की मलिश से सम्पूणं लाम होता है । यह तैल, मूकस्व, 
मिन्मिनिख, शिरः्त श्रादि रोगे में न॒स्यकूप मेँ श्रौर पक्र शयगत वायु में वरित 
मागं से देना चाहे; कोष्ट शुद्धि के लिये गरमदूध के साथ देना उत्तम है । 
_. चिशतिग्रसारणो तेक्ञ -घनुस्तम्भ, अन्तरायाम, वदिरायाम, श्रित, 


मूक्रत्व, भिन्मिनत, ऊध्व॑गनवातयेग कौ पुरातन अवस्था मे यह तैल नघ्य से 
देना चाहिये, इस तेल की शिर पर मलिश करनी चादिये । पन्तावात, सर्वागवात, 


बाहुशोष, अवबाहुक, विश्वाची, गध्रसी, कलायखलता, खलती, मांसखगतवात, अस्थि. 
गतवत एवं मनागतवात आ्रदि को पुतन वस्था मं यदह तेन्न मतिश करना 
चाद्ये ओर फिर स्नान करना चादिये । रोय की पुरातन अवस्था में वायु श्रौर 
श्तेष्मा का श्सुबन्व रहने प्र यह तैल बहुत लाभ करता है! उन्माद श्रौर 


६ 
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छपस्मार मँ इस तेत्त की मालिश कर सक्ते है, दैवात हाथ पैर आदि ट्ट जाये 
मौर उस स्थान में वेदनः नौर सूजन बनी रहे ओर पूरं की क्षरता न श्राय; तब 
इष तैल कौ मालिश से विशेष लाम होता है । 

माषवबलादि तैल--्रववाहूक, बाहुशोष, पक्षात, हुस्तम्म, खंजता, 
मन्या्तम्भ शरदि वत्तरोगौ की एुरातन शस्या मे विशेषतः वायु श्रौर पितिकी 
भ्रबलता दीखने पर यह तेल रोगो के सर्वग पर मलना चाहिये 1 प्ररातन प्रमेहा- 
श्रित विवि त्राततेम में यद तेल बहुत उपकरी हे । ` जिनक्रा शरीर स्वभाव से 
हीकश दहो या दीषेकाल रोग से निर्व श्रथवा पडत दहो, देर में लम्शी वीमारी 
से स्वस्थता मिली हो, वाताधिक्षयके कारण शरीर कृश, दुब॑ल या कांषता हो; 
उनके लिये यह तैल प्रशस्त है । 

बृहत्‌ वातारि वक्ञ--एकगवात, सर्वागवात, कुर्ता, अववाहुक, बाहु शोष, 
खैजता, पंगुता, कनत्तायखंज, पादहषं, मिन्मिनवाग्‌ , सन्धिवात, व्रिकशूल श्रादि 
वातरोग की छुरातन श्रवस्या में यह सैल मलना चाद्ये । जिनके शरीर में कफ 
दोष हो ्रथवा कफके कारण वातादि का श्वरोध द्यो उनके क्लिये यह तैल बहत 
उपयोगी है। शरीरके किसी स्थान पर चुभनुभादय्युक्त वेदना या एक बार 
सुक्नता हयो जाये अथा म्रन्थि वात, प्रृ्वातादिरोग मेंइस तैल को बरतना 
-चहिये । श 

अश्वागन्धां तक्ष--र'कगत वायुरोग मे कृशता एवं कृष्णिमा, न्य लक्षण 
दीखते हौ तब इख तैल के रयोग से लाभ होदा है) पक्षाधातति, सर्वीगवात आदि 
की पुरातन अवस्था में प्रमेह या र्कदोष अदि उपद्रव वियमन हो, तब यह तैल 
अरतना चाहिये । इससे भिन्न वाताधिक व्यक्ति को कृशता या शुक्रक्षयादि दोष 
रहने पर यह तज्ञ रोगी के शरीर पर मलना चाहिये \ लियो मेँ प्रदर या योनिगत 
रोगादि एवं पुरषं के रक्तपित्तादि रोग मे यद सैल मालिश करने से विशेष लाभ 
होता है । यदह तैल वातघ्न, बलकारक ओर्‌ परुष्िदायक है । 

हिमसागर तैल--पित्ताध्रित वात मं रोगी को अतिशय दाह, शरीर न 
कशता श्नौर अति दुबंलता रहने पर यह तैल मर्दन करना चाहिये । पित्ताधिक्य ` 
एवं क्षीण शुक्त व्यक्ति फे लिथे यह तेल बहुत लाभकारी दै \ इसके अतिरिक्त 
वातपित्ताधिक श्यति मे एकग सें दष्कता हो जाये श्रथवा जिनको दचुस्तम्भ, 
मन्यास्तम्भ, मूक्रल, पंगुत्व या जो क्षयरोगाक्रान्त हौ, उनके लिये यह ते बहूत 
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लाभदायक ३ । श्लेष्माधिक या वातश्लेष्माधिक अ्यक्ति मँ यह तैल सवथा नीं 
बरतना चाहिये । यद तैल श्रतिशय शीतल है । वातरलेष्माधिक व्यक्तिकेशिर्मे 
सैल लगाने से सहसा ज्वर, शरीर मे वेदना श्रादि शिकायत होने की सम्भावनाहे। 

मध्यम नारायण तेल पक्षाघात, कुञ्जता, खंजता, पंगुता, विश्वाची, 
गृध्रसी, कलाय खंजता शमादि रोगो की पुरातन अवस्थासें रोगी की वायु प्रबल 
हो एषं इसके कारण नींद न आती हो, मलबन्ध हो, यह तेल उनके शिर तथा 
सारे शरोर पर मलना चादिये । ्रवस्था विशेष में इष तैल की तीघ या चालीस 
बद्‌ गरम दृध के साथ रोगी को दै सकते हैँ । हलुस्तम्म, मन्यास्तम्भ, शर्दित, 
्न्तरायाम, बहिरायाम श्रादि वातरोग की पुरातन अवस्थामे इस तेल का नस्य 
दैन। चाहिये । पक्ताशयगत वात, तूनी, प्रतितूनी आदि योगो मे मलबद्धता होने 
पर इस तेल को वर्ति से देना चाहिये । सब प्रकार के वातरोभों में य तैल बता 
आ सकता हे । 

मध्यम विष्णा देल्ञ- पक्षाचात, ङग्जता, विश्वाची, रध्रसी, खलता, कलायः 
खलता आदि वात रोगो की पुरातन वस्था मेंनींदन आने पर, शरीर र्मे 
क्षीणता, मलबन्ध, हाथ-पैर आदि अंगो मे शक्ति की कमी होने पर यद तैल 
रोगीके शरीर शौर शिर पर मलना चाहिये। श्राध्मान, पक्ताशयगतवातलः 


बरितिगतवात, तूनी, प्रतितूनी रादि रोर्णो मेँ यहं तैल उदर पर मलना चाहिये 
छरातन अवस्था में विशेष अवस्थो में वस्तिसे मी दिया जा सकता है । कोष्ट- 


वद्धता श्रौर पक्राशयगतवायु मेँ यह तेल ३०या४० बद गरम दूध के साथः 
पीने केलिये मीदिया जा सकता है । भमेह, वातरक्त, पण्डु आ्आदिरोगां में यद्‌ 
तैल प्रयोग करना चाहिये । 
वातरोग में ज्वर चिकिर्षा 

बुत्‌ पिष्यल्यादि काथ--पक्षाधात, सर्वागवात, छुग्जता, मन्यास्तम्भ 
प्मादि रोगो में ज्वर भ्रबल होने पर यह क्ाथ रोगी को प्रतिदिन रातःकाल देना 
चाहिये । रोगो की अङृति चात कफ होने धर यह क्राथ बहुत लमदायक दै । 

वांतनिष दन रस-पक्षाघात, स्वगवात, $ञ्जता, धनुस्तम्म शादि वात- 
रोगा मँ रोगी को व्वर होने पर यह श्रौषध सरतिदिन रोगौ को देनी चाहिये । इस 
श्रीषध से चाताश्नित मध्यम या श्रल्प ज्वर नष्ट होता है, अनुपान~--रैर्धवलवणः 
र श्रद्रक रख । मात्राय रती 
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वातगजकेशरी--पक्षाघात, सर्वागवात, हनुस्तम्भ, ग्रन्थिवात श्रादि रोगो 
में ज्वर रहने पर तथा ज्वर बहुत दिनो तक प्रतिदिन श्रल्पवेग से आतादो; 
तथ यह श्वौषध रोगी को देनी चाहिये । जिन सब वातरोग की पुरातन या मभ्य- 
मवस्था मे वात-कफ की प्रधानता हो, उपर न र्मे पर भी इषसे लाभ होता दै; 
श्मनुपान --हल्दी का पत्र शौर मधु । मात्रा दो रत्ती 


वातरोग मे आराध्मान के कारण मू्-मलका 
अवरोध-उसकी चिकित्सा 


फलवति--त्राघ्मान, परत्याध्मान, वितिथात एवं पक्ताशाय त्वात श्रादि 
रोगो मे उद्राष्मान एवं मल~मूत्र का श्रवरोध होने पर यह वर्ति मलद्रार मं 
बरतनी चाद्िप्रे । जिन सब वातरोगे! मे उदराध्पान, मलमूत्र का अवरोध हो, 


उन सव मे यह वत्ति प्रयोग करनी चापे । इससे कोष्ट शुद्धि होने पर बहुत 
लाभ होता है । 


हिग्बादयवत्ति--्ाघ्मान, प्रस्याघ्मान, वस्तिवात, पक्ताशयगतवात, गुह्यगत. 
वात श्रादिं रोगो में उदराप्मान, मल-मृश्रावरोध होने पर यह वत्ति प्रयोग करनौ 
चाहिये । श्राध्मान से प्रथक्‌ मल-~पूत्ररोध होने पर भी इस चकति से बहुत लाभ 
शोतादै। 

दारूषट्कल्ञेप--श्राष्मान, प्रत्याष्मान, परक्षोशयगतकात, आपाशयगत मदि 
रोगो को भबलावस्था मे उदर नौर हृदय में वेदना तथा अन्यान्य लक्ष उपस्थितं 
दो, यह अलेप रोगौ के श्रामाशंय पर लगाना चाद्धिये । 

यवप्रतेप--्मध्भान, मत्याध्मान, पक्राशयगतवात, अआमाशयगत वायुरोगं 
की प्रबलावस्था मेँ उदर शओ्रौर हदय श्रादि मँ वेदना या अन्यान्य लक्षण होने षर 
-यह प्रलेप रोगी के उदर पर लगाना चाहिये । 

चारिस्वेद्‌--पत्याध्मान, तुनी, प्रतितूनी, वस्तिगतवात के श्राकमण के 
कारण रोगी का मलमूत्र खक जाये; अतिदिन श्राधा घण्टा तक स्वद्‌ करना 
चादिये 1 इससे वस्तिगत वायु करमशः कम होती ३ । 

निरूदवस्ति-तूनी, प्रतिदूली, पक्षशयगतवात, वस्तिगत वात आदि रोभा 
भे कोबद्धत। होने पर निरुद्‌ वस्ति देनी चाहिये । पक्षाधात श्रादि रोमा 
-भी निरूदबरित बरती जासकती है । 
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अरनुवासनवस्ति--कुञ्जता, पक्षाधात सर्वागवात शादि रोगों रोगौ को 
तौदेण विरेचक आअषध अर्थात्‌ सिंहनाद युग्युलु वा बृहत्‌ सिंहनाद गुग्गुलु रादि 
सेवेन करके मल का शोधन हौजनि के सप्ताह पदे सायंकाल में अनुदासः वित 
देनी चाये । ` 

पायुरोग वें मृच्छो-त्नानलोप चिकित्सा 

मरिचादिनस्य- अन्तरायाम, वहिरायाम, अर्दित, अपतंत्रक, अपतानक 
धनुश्कार, मूकत्व आदि वातरोग सेंरोगीकाङ्ञान लोप, वाणी का स्कन्‌। 
श्नौषध महण कौ असमथंता चादि अस्वाभाविक अवस्था लक्षित होने पर यह 
मस्य रोगी को नासामागं से देना चाहिये । इदे प्रयोग से चेतना ्राती हे । 

वचादिनस्य-श्रदित, श्रपतं्रक, श्रपतानक, च्रन्तरायाम वहिरायाम, 
घलुष्टकार, मूकत्वे श्रादि वातरोग मेँ वात कफ की ग्रबलता दीखने पर एवं रोगी 
की सहसा अनवस्था वदलने से मूर्च्छा, ज्ञानलोप, शौषध लेने मे असामथ्यं देने 
पर यह नस्य देना चाहिये । नासा में थो भो श्रौषध जनेसे लाभ होतादे। 

चतुभजरसं--भर्दित, अपतन्त्रकः, श्रपतानक, श्रन्तरायाम, वदहिरायाभ 
धनुष्कर, मूकत्वं आदि वात रोगों मेँ वात कफ कौ प्रबलता कै कारण रोगीकी 
संज्ञा का लोप, हाथ-~पेर में शाक्तेप, वाणीरोध होने पर नस्य द्वारा रोगी को चेतन 
करके यह श्रौषध तालाकुर अौर मधु के साथ रोगी को देनी चाये । पक्षाघातः 
श्रौर सर्वागवात श्रादि रोग की प्रथमावस्थां वात कफके प्रकोप के कारण 
अवस्था मेद दीखने पर यह श्रौषध देनी चाहिये । 

घातङल्ान्तक-- अर्दित, अपतन्त्रक, श्रपतानक, बहिरायाम, धलु्ैकार 
मूकत्व, मिन्भिनित्व आदि मे खदटसा बेदोशी श्रा जने पर नस्य द्ारारोगीको 
वेतन करके यद ओषध श्राद्रकरस श्रौर मधु खे या तालांकुररस श्रथवा,प्याज के 
रस श्रौर मधु से देनी चाहिये । 

भरेलोक्षय चिन्तामणि---अर्दित, मपतानक, श्रपतभ््रक, श्न्तरायाम, बहि. 
रायाम, श्याकञेप शादि में सखा बेहोशी श्रनि पर नस्य द्वारा रोगी को सेत 
करके यह श्रौषध तालांकुर या आद्रंकरस भ्रौर मधु के घाथ देनी चाहिये । पक्षा- 
भात, वाहुशोष, अ्रवबाहुक आदि रोगो की पुरातन अवस्था मे अरनुपानविशेष से, 
दखकोा प्रयोग करना वचा्टिये । 


कियद वसर 


न्मादरोग-चिकित्सा 

मदभंजनयोग- वायु श्नौर पित्तप्रथान तरण उन्माद मे अकारण हस्य, 
गोत, त्रत, शंगविक्ेप, श्रसदिष्णुता, कोध, तजंन, पहार रादि अस्वाभाविक वेः 
होने पर॒ आवश्यकतानुसार एक बार, दो बार, तीन बार इसको बरतना चाहिये । 
यह श्रौषध श्चत्यन्त श्रवसादक है । इसको देर तक लगातार देना अहिक ठै; 
रतचाप की यह उच्छृष्ट श्रौषध है ( सप॑गन्धा का चूणं ४ धरान से ८ शाने तक 
शबेत चीनी क साथ द्‌ )। 

ब्राह्मीयोग- गतिक उन्मादरोग की प्रथम या मध्यमावस्था मेरोगीकी 
स्यति शक्ति नष्ट हो जाये, स्वाभाविक वेषटाये दील्लने लगे, तब यह श्रौषध रोगौ 
को देनी चाहिये [ ब्राह्मी पत्र ४ तोला, कूठ चूणं २ मासा रौर मधु १ तोला 
मिलाकर प्रातः देना चाहिये । ] 

कुष्मराण्डयोग- पत्तिक उन्भादरोग में रोगीको प्यास, कोध दिके 
लक्षण होने पर रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में यह श्रौषध बरतनी चाद्ये! 
वाताधरित उन्मादरोग मेँ भी इससे लाभ होता दै । 

वचादियोग--रलैष्मिक उन्माद म रोगी का स्पृतिहठास, निर्जनप्रियता, 
कम बोलना श्रादि लक्षण होने पर रोग की प्रथम या मध्यमावस्था मेँ यह्‌ श्नौषध 
रोगी को देनी चाददिये । वातिक श्रौर बरान्निपातिक उन्माद में यह उपकारौ ३ै। 
[ चच चृणं १ तोला, कूट चूणं ३ मासा, मधु १ तोला मिलाक्रर चराय ] । 


शंखपुष्पीयोग-- सान्निपातिक उन्मादरोग में रोगी मे नानालक्षण दीखने 
पर रोग की प्रथम या मन्यमावश्था मेँ रोगी को यद भरौषध देनी चाहिये ! वातिक 
छ्नौर श्लैष्मिक उन्माद की प्रथम यौर मध्यमावस्था मं यदह शनौषध बरती जा 
सकती ह । 

मनःहिल्लाद्यञ्जन--श्लेष्मिक वा सान्निपातिक उन्मादरोग की भयमावस्थाः 
मे यह्‌ श्रंजन श्रांख सें लगाना चाहिये । 

उयूषणाद्यवत्ति--उन्मादरोग की प्रथमावस्था मँ या शतैप्मिक उन्माद्‌ मे 
रोगो की स्यति न्ट हो जाने पर, जता, निजेनप्रियता एवं सानिपाकि उन्मादरोग 
के विविध लक्षण दीखने पर इस चक्ति का अक्नरोगीकी शंखो मं करना चाहिये) 
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उन्मादमंजन नस्य -श्तेष्मिक उन्माद मेँ रोगी का विमर्षभाव, निर्जन- 
उपवेशन, स्ण्रतिह्ास आदि होने पर एवं सान्निपातिक उन्माद में नाना लक्षण 
दीखने पर इस वरी को कांजी के साथ विसर रोगी के नासापुट में इस प्रकार 
लगाना चापे क्षि प्रश्वास के साथ अन्दर जाये। रोग की प्रबलावस्थामे ण्या 
१० दिन के न्तर से प्रातः दैना चाद्ये । 

सारस्वत चुण--तब प्रकार के उन्माद्‌ मे स्छति शक्तिका हास होने पर, 
चित्त में विकलता रहने पर यह ्ौषध धरत श्चौर मधुके साथ रोगीको देनी 
चाहिये । यदह ओषध स्मृति शक्तिवर्धक है । मात्रादो श्राने से चार आना, 

कल्याण चूणं -रलेष्मिक उन्माद या वातिक उन्माद की प्रथमावस्था में 


विविध लक्षण दीखने पर यह चूणं गरम जल के साथरोगी को देना चहिये । 
मात्रा ई तोला । 


, श्सोनपिण्ड -रसेष्मिक उन्माद की प्रथमया मध्यमावस्था काकोई भी 
लक्षण दीखने पर एवं वातिक उन्माद की पथमवस्था मे श्लेष्मा का श्रुबन्ध 
दीखने षर यह श्रौषध प्रतिदिन भरातः रोगौ को गरम जल के साथ देनी चाद्रे । 
बृहत्‌ सहनाद गुग्गुलु-पेनिक उन्मादरोग कौ प्रथमानस्था मेँ रोगी को 
मलबन्ध रहने पर यह श्रीषध विरेवन के तिथे रोगौ को देनी चाहिये । वातिक 
उन्माद को मध्यम या पुरातन अवस्थ! मे मलबन्ध रने पर पांच दिनि कै अन्तर 
से यह श्रौषध रोगी को देनी चाद्ये । उन्मादरोग कौ किसी भी अवस्था में मल- 
बन्ध रहने पर यह श्रौषध रोगो को देनी चाहिये । 
महाल्द्मोविलास--शलेष्मिक उन्मादरोग की अथम या मध्यमावस्था में 
नाना लक्षण दीखने पर यह श्नोषध रोगी को देनी चाद्िपरे । सान्निपातिक उन्माद्‌- 
रोग मेँ वातकफ़ की प्रबलता होने पर इसका भयो करना चाहिये । श्नुपान- 


निगुण्डी # प्त का रस श्रौर मधु । 
चतुुजरस--श्ेष्मिक उन्मादरोग की अथमावस्था में रोगी कम बोल 


निजेनथियता एवं वातिक उन्माद में समयस्य पर नृत्थ, गौत, हास्य शमादि 
लक्षण दीखने पर यह अौषध देनी चाद्ये । पंसतिकं या सान्निपातिक उन्माद का 
कोई लक्षण दीखने पर इसका! रयोग करना चादिये । यह आौषध उन्मादरोग की 
प्रथमावस्था में बहुत लाम करतो है, किन्तु मध्यमावत्या में नहीं । अनुपान-तालकी 
कोमल शाखा का रस या ब्रह्मीपत्र स्वरख श्चौर मधु-तीन चार बंद । 
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घातङ्कलान्तक-- वातिक या पत्तिक उन्माद कौ प्रथम या भध्यमावृस्था में 
पित्त का अनुबन्ध दीखने पर रोगौ को यहं श्रौषध दैनौ चाये । सान्निपातिक 
उन्मादरोग मे पित्त रौर वायु करा श्रसुबन्ध दीखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये; 
्मनुपान-श्द्रंकरस श्नौर मधु । 

अलोक्य चिन्तामणि वातिक उन्मादं मे श्लेष्मा का अनुबन्ध रहने पर 
या सान्निपातिक उन्माद मेँ वायु की बलता होने पर श्रथम या मध्यमावस्था में 
रोगी को यह अौषध देनी चाहिये । वातिक उन्माद मेवायु मे सक्षत न होने पर 
युरातन च्रवस्था सें यद श्रौषधघ दो जा सकतौ है । शअनुपान-तालकौ शाखाका रस 
श्रौर मधु, पुराने उन्माद म-त्रिफला का शीत कषाय श्रौर मधुः प्रमेहादिरेग होने 
पर गाय केदूघके सरथ । 

लघ्वानन्दरस--पेत्तिक उन्मादरोग की प्रथमावस्था मेँ विविध लक्षण दौखने 
पर्‌, एवं वायु-कफ का श्रयुबन्ध रहने पर एवं सान्निपातिक उन्माद में पित्त की 
मबलता दीखने पर रोगौ को यह ओषध देनी चाहिये । श्रलुपान-पितपापडे का 


रसया बीहीदाने का रस श्रथवा परवल कां रस। 
उन्मादभञ्जनरस-- वातिक या पेत्तिक उन्माद रोग क्री मध्यम या पुरातन 


द्मवस्था में कोई भी लक्षण दीखने पर रोगीके शरीरम कशता, होने से यह 
श्मौषध रोमी को देनी चाहिये । इस ौषध को दैने के सात दिन पीडे रेचक 
श्मौषध देनौ चाद्ये । अपस्मार रोग मे इसको बरत सकते हैँ । श्ुपान-भांगरे 


का रस शौर मधु । मात्रा ३ रत्ती। ९९ 
चिन्तामणि रस-- वातिक या पेत्तिक्ष उन्माद की मध्यमया पुरातन अवस्था 


में अथवा सलिपातिक उन्मादं की मध्यम या पुरातन अवेष्थ। मे वात-पित्तकौ 
अष्रलता दने पर यह्‌ श्रौषध रोगी को देनी चाये । मक्षि दोष के कारण पित्त 
की पष्ट दने पर इक्षसे विरोषं लाम होता है। इसको अपराह मे देना च्दिये; 
-अनुपान-हरीतकी, आंवला, बहेडा का शीत कषाय श्रौर मश्चु-दो- तीन बृंद । 
चतुमुंखरस--बातिक उन्माद कौ मध्यम या पुरातन श्रवस्थ। मँ यथोक्त लक्षण 
दीखने पर शथचा सान्निपातिक उन्माद रोग कौ पुरातन अवस्थां वधु की 
-अधिकता होने पर यद श्मौषध प्रातः काल मेँ त्रिफला के शौत्त कषाय भ्रौर मधु 
के साथ देनी चादिये; यह घायु की रक्षता को नष्ट करती है; स्निग्ध है। 
योगेन्द्ररस--पेत्तिक या धातुक्चय श्रादि के कारण वायु के प्रकोप से उन्मादं 
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रोम उन्न हदो, वायु में श्रतिशय रक्षता हो; तब यह श्रौषध हरड, बहेडा आर 
श्रावला के शीत कषाय श्मौर मषु अथवा गायके दूध के साथ देनी चािये। 
इहतु घात चिन्तामणि- वातिक, पत्तिक उन्माद की पुरातनावस्थामे 
नाना लक्षण हौ एवं चायु में रक्षता, पित्त मँ प्रबलता दीखती हो तो यद्‌ श्चौषव 
पराह सें त्रिफलाके शीत कषाय श्रौर मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । युता, 


वृद्ध ओौर धावुक्षयाकरान्त्‌ भ्यक्ति के लिये उत्तम है । 
उन्मादगजकश्चरा--श्लष्मिक उन्माद रोग की प्रथमाचत्याें रोगो सें स्थति 


नाश, निजन भ्रियत्‌। आदि लक्षण हो अथवा वातिक उन्माद में श्लेष्मा कानु 
बन्ध रहः तब यह षध घृत के साथ रोगी को प्रातः दैनी चाहिये । अपस्मार 
श्रौर भूतोन्माद मँ मी इसका व्यवहार होता दै। उन्माद रोग की यह उल्कृष्ट 


श्रौषध हि । मात्रा ५ रत्ती । 
ह्नश्यनाद्यघुत--श्लप्मिक उन्माद रोग की पुरातन शवस्थामे वायुका 


कोप श्रौर विविध लक्षणं दौीखने पर अथवा वातिक उन्मादं रोग की पुरातना 
चस्था मेँ श्लेष्मा का श्ुबन्ध रहने पर रोगी को यह च्रृत॒अरतिदिन सेवन कराना 
चादिये । च्रचुपान-उष्ण दुर्ध । मात्रा ई तोले से १ तोल्ला। , 

चैतसधत रीर महाचेतसं चघुत-- वातिक, पत्तिक अथवा सान्निपातिक 

न्माद रोग की पुरातन शअवल्थार्मे यह घृत दैना चाहिये मानसिक विकारो की 

शान्ति के लिये यह शरत उत्तम है, अपराह में इसको दघ के साथ देना चाद्ये । 
महायेतसधघरत-देव गुहादिजनित उन्माद रोग ने, मूच्छ, श्रपस्मार, में यह 
शत उत्तम हे, विशेष करके यह स्पतिवर्धंकं है) चतिष्ार्‌ होने पर धत नदीं 
देना चाहिये \ मात्रा ‰ तोते से १ तोला । 

महाकद्याणघत-- वातिक, पेत्तिक या सान्निपातिक उन्माद रोग की पुरा. 
तन भरवस्था मेँ वायु चौर पित्त की प्रबलता होने पर एवं उन्माद रोगी का शरीर 
कमशः कश दोता जाता टो, तब यह धृत अपरा मे सेवन कराना चाहिये । भिन्नः 
भिन्न रोगो में मानसिक नरिकारो मे वायु-पित्त प्रबल उन्माद रोग उत्पन्न दो लये, 
इस त का अयोग त्यन्त उपकारो है । कश श्चौर दुबल व्यक्ति के लिये ष्टि 
कारक श्नौर बलवरधंक है 1 श्नुपान--उष्ण दुग्ध । मत्रा ई तोला । 

महापेदाचिकच्यत--बलक आदि में अधिक परिम के कारण करमशः 
मानसिक रोग एवं संसमं दोष अथवा माता पिता के शासन की ढीलाई से चित्तमः 
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अधौरता के कारण मन यँ विकार उत्पन्न हो जाये-जिससे पीछे उन्माद के लक्षण 
दीखने लगे, तब यह घृत देना उत्तम है । शपत्मारादि रोग में उत्तम फलदायकः, 
एवं स्छतिशक्ति श्रौर बुद्धि को वदने वाला है । बालको को यह धत देने से शतत 
नष्ट होती है, बल बदता हे; श्रनुपान-उष्ण दूध । मात्रा तोला, 

शिवाधघत---वातिक, पैत्तिक, सान्निपातिक उन्मादं रोग की पुरातन वस्था 
म नाना भ्रक्रार के लक्षण दीखने पर यह श्रौषध रोगी को देनी चादिये । जिग सब 
व्यक्तियों में चिन्ता, शोक के कारण मानसिक विकार या उन्माद के लक्षण दीखते 
हौ, उनके पक्ष मे यह धरत ति उत्तम है। इसके अतिरिक्त यद्द्मा, उरः क्षत, बहु- - 
मूत्र, भमेह, मूत्राघात, जीणेज्वर रादि रोगो म जब वायु-पित्त की प्रबलता हो, तब . 
यद घृत देना उत्तम है । जिन सब रोगो मै मानिक विकार दीधे काल स्थायी 
हो, उनमें यह घृत बरतना चाहिये ! इन्माद्‌ रोग मं जिनका शरीर अति निबंल 
श्रौर कृश दो, उनके लिये यद धृत बहुत लाम दायक है। बन्ध्या च्िरयो के लिये 
उत्तम फल दायक है; अपरम।र एवं मूच्छ रोग मे इस धरत का व्यवहार हो सकता ` 
है; ्रनुपान-उष्ण दघ । मात्रा तोला । 


डेडत्‌ दद्चामूल तेल श्तैष्मिक उन्माद रोग की पुरातन श्रवस्था सं वागु 
का मनुबन्ध रहने पर इसके कारण रातमें नींद का न श्यना, श्रसमय म हास्य, 
गीत आदि करना, नस्य यादि से श्लेष्मा का कुच हास हुश्रा हो, तब इस तेल 
की शिर पर भालिश करनी चाहिये । चारिक या सान्निपातिक उन्माद रोग: 
श्लेष्मा का श्मनुबन्ध रहने पर यद तेल रोगी के शिर पर म।लिश करना चाहिये । 

मध्यमनारायण तेल-वातिक, पैतिक उन्माद रोग के बीच मे या एुरातना. 
वस्था मे रोगी कीदशामें कच्छं सुधार दिखाई देवे, तब यद तैल उपके शिर पर 
तीन या चार घण्टे मलना चाददिये । रोगी के सिर मेँ गरमी लगने पर यह तैल 
सदा चिर पर रखना चाद्ये । सान्निपातिक उन्माद मेँ वायु श्चौर पित्त की भबलता 
दोने पर ईखके पयोग से बहुत लाम होता ह । 

चिष्ातीप्रसारणी तेल- वातिक, प॑त्तिक, सा्ञिपातिक उन्माद रोग की : 
मध्यम या पुरातन श्रवस्था मँ रोग कुछ घटा दौखता हो; तब यहं तेल शिर पर 
मलना चाहिये । श्लेष्मिकं उन्माद रोग की प्रुरातन अवस्था मे यह तैल प्रयोग ' 
किया जा सकता है । जिन व्यक्तियों मे वायु के कारण ङक्षता, चित्तचांचल्य एवं 
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दाथ-पैर ररि अमो मे बल्षहीनता रहती हो उनके लिये यह तेल अति उपकारी 
ह । य संव अकरारके वादु विकार अर्थात्‌ चछपस्मार, मृच्छ रोगमे बरताजा 
पकता है । 

हिशुज्ेश्व--उन्माद रोग मे आहार आदि की अनियमितता से अथवा 
अत्यधिक शीतल द्र्य पानया शीतक्रियाके कारण रोगो को ज्वर हो जाये एवं 
ज्वर मेँ शीत एवं कम्प रता हो, तब रोगी को यह श्ौषध श्द्रक रप श्रौर मधु 
के साथ देनी चिये । ज्वर की नूतनावश्था मँ इसको देना चा्टिये । 

मृत्युञ्जयरस--उन्माद रोग मे अत्यधिक शीत क्रिया के कारण अथवा 
श्माहारदि को अनियमितता से ज्वर हो जाये, थह श्रौषध रोमी को पानके रस 
द्मौर मधुके साथ अथश आद्र॑क रघ श्चौर मधु के साथ देनी चाहिये । ज्वर की 
यूतनावध्था में इरको देना चाहिये । 

बृहत्‌ बात चिन्तामणि- प्रमेह रोगमें या नाना कारणो से शुक्र क्षय के 
कारण वायु का प्रकोप होने से उन्माद रोग हुश्रा हो, इख उन्माद मे दीषं काल- 
तक ज्वर भी रहे; तब यद ओषध रोगो को देनी चाहिये । उन्माद्‌ रोगी का शरीर 
श या क्षय प्रप्त हो; यह श्नौषध धिक लाभ दायक दै। जीणे ज्वर में इसको 
रतना चाहिये; श्रनुपन-दृघ । 





अपस्माररोग-चिकित्सा 
वादि नस्य--श्लेष्मिक श्रपस्मार मे मृच्छ से श्राक्रान्त होने पर रोगी 
के अंगों में श्वेतिमा तथा दीघं कालत मँ चेतना शाने पर यह नस्य श्वास के मामं चे 
देना चाहिये । सान्निपातिक अपस्मार मेँ चात कफ की प्रबलता होने पर यह नस्य 
भ्रयोग करना चादिये । 
कट्याण चुणे--चपरमार रोगी को हत्कम्प, नेत्रविछृति, गरमी, हाथ- 
पैर मे शीतलता आदि उपद्रव होने पर भरम पानी के साथ यह चूणं रोगी को 
देना चाये । उन्मद नौर अशो मे भी इस ओौषध को बरत सकते हैँ) थह श्नि 
वर्धक, वातिक श्रौर श्तेभ्मिक ्पस्मार रोग मे उपकारी हे । 
` वातङकुलान्तक-चातिक श्चौर पत्तिक अपस्मार रोग मेँ नाना रकार के 
लक्षण दोखते हौ एवं दोषो के प्रकोप के कारण रोगी अतिदिन था थोडे दिनो पीष्टे 
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बार-बार मूच्छ कर्त हो जाता हो, उसे प्रतिदिन यह श्रौषध देनी चाहिये । 
रोग कौ प्रथमावस्था मेँ यह श्रौषघ बहुत लाभ दायक है। रोगी दौ्धं काल तक 
मूच्छ से आक्राम्त हो जये; वातादि दो की प्रबलता दीखती हो, तथ यह यौषध 
देना च्ावश्यक दै । साश्निपातिक श्रपरमार रोग की प्रथमावस्था वायु श्रौर 
पित्त की प्रबलता रहने पर इसे विशेष लाभ होता है। भनुपान-बला का रस 
श्नौर मधु । 

चतुशुज रस--वातिक, पैत्तिक्, सान्निपातिक अपस्मार के रोगो मँ मूच्छ 
श्नौर पूर्वोक्त श्न्यान्य लक्षण दौखते हौ, लब रोग की प्रथमावल्थाम रेमीको 
यह श्रौषध देनी चाहिये । सव प्रकार के अपरम को नूतनावश्था म यह्‌ उष. 
योगी है; अनुपान-तालकी शाखा का रस श्रौर्‌ मधु 


बेलोक्य चिन्तामणि- वातिक, वैत्तिक ओर साज्निपातिक अपरमार रोग 
की प्रथपरावस्था में वात-कफ का प्रकोप दीलने पर एवं मृच्छ काले रोगीङे.. 
हाथ-पेर शादि में कम्प श्यादि उपद्रव होने पर यद च्रौषध श्ाद्र॑क रस श्रौर मधु 
के साथ रोगी को देनी चाद्ये । अपस्मार कौ पुरातन अवस्था मे दूध के साथ 
देनौ चाहिये \ 

उन्भादगज केशरी--श्तेष्मिक श्रपस्मार की अथमावस्था मँ नाना प्रकर 
के लक्षण दौखते हा, रोगी को गायके धरत के साथ एक वटी प्रतिदिनं देनी चाये) 
उन्मादरोग की श्रेष्ठ श्रौषव है । 

खहत्‌ नारदीय क्षच्मीविलास--श्त॑ष्मिक अपस्मार कौ प्रथमावस्था मे 
भिन्न भिन्न लक्षण दीखते हो, रोगी की मुच्छां देर मे हुरती दो, यह श्रौषघ रोगी 
को देनी चाहिये ! वातिक अपस्मार मे इसका प्रयोग करना चाद्ये; अनुपान-- 
निगुण्डी के पत्तो का रस शौर मधु, 

चतुमुंख रस-- वातिक या पैत्तिक अपस्मार की मध्यम .या पुरातनावस्था मे 
रोणी का शरीर क्षीण एवं वायु-पित्त कौ अबरलत। रहने पर यह ्नौषध रोगी को 
श्यपराह म देनी चाद्ये । श्रनुपान-- हरीतकी श्रांवला-बहेडा का शीत कषाय 
न्नर मधु । | 

चिन्तामणि चतुमुंख--वातिक, पैत्तिक श्चपस्मार रोग कौ मध्यम या पुरातना- 
वस्था में यह श्नौषध रोगी को श्रपराह से देनी चहिये । जिन रोगोर्यो मेँ हत्कम्प, .. 
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-शारीरिक दुबेलता रौर नींद का श्रमाव रहता हो उनके लिये यह बहत लाभ- 
दायक द । 
योगेन्द्र स्स--वातिक्त था पत्तिक अपस्मार रोग की पुरातनावस्था मे रोगी 
काशरीरक्श दहो प्रमेह-बहुमूत्र रोगो यायेरोगरोगी को पूवं रहे हो, यद 
ओषध रोगी को शपराह् मे देनी चाहिये, अनुपान त्रिफला का शीत कषाय 
-द्मौर ईश्च चीनी । 
रसोनपिण्ड--रलेष्मिक अपस्मार रोग कौ प्रथम या मघ्यमानस्य। से भिण 
भिन्ने लक्षण हो एवं साथमे रोगी मेँ वायु की प्रबलता दो, यद श्रौषध उत्को सेवन 
करानी चाहिये; अनुप्रान-उष्ण जल । 
योगराजगुग्गुलु --वातिक, पत्तिक या सा्निपातिक शपरमार रोष की 
मध्यमावल्थामें रोगी को मलबन्धन दो तथा वात के अन्य लक्षण ररह त्र यष 
मो षध प्रतिदिन प्रातः एक बार गरम जल से देनी चाहिये । 
ङदत्‌ पञ्च गन्यघुत-- वातिक, पत्तिक अपस्मार रोग की पुरातन अवस्था 
में यह षत श्रपराह मेँ देना चाद्ये । जीणेञ्वर, कास, उद्र, अशं मे व्यवहूत 
होता है । पाण्डु, कामला, इलीपक रोग कौ पुरातन अवस्था मँ यदह शत दिया जा 
-स्षकता हे; अनुपान -दूघ । 
कुष्माण्डश्युत-- पत्तिक श्पत्मार रोग की पुरातन अवश्या मे भिज भिन्न 
लक्षण दीखने पर रोगी के बहुत कृश श्रौर दुर्बल होने पर यह धरत उसको देना 
चाहिये । पित्त प्रधान व्यक्ति में इससे विशेष लाम होता है; अनुपान-उष्ण दुग्ध । 
पलङ्शादय तज्ञ वातिक, पत्तिक या सान्निपातिक अपस्मार रेगकी 
मध्यम या पुरातन श्वस्था मे मृच्छ का वेग पूवपिक्षा कम हो जाये अथवा चायु 
श्रौर पित्त की अबलत्ता के कारण नाना लक्षण दीखते हो तब यह वैल रोमी के 
शिर रौर सर्वग पर मलना चाहिये । 





४५ [जा 
सूच्छारोग-चिकित्सा 
कणादि काथ वातिक मूच्छ रोग को प्रथमावस्था शरीर मे कशता 
भौर चाताध्ित श्नन्य लक्षण दौखने पर यह क्राथ रोयो को देना चष्टे । ज्वर में 
मूच्छ होने पर इसके देने से लाम होता है, 
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हीवेयदि क्वाथ--पेत्तिक मूच्छ रोग में रोगी को दाह, प्याघ, सन्ताप, 
नेत्रा मे दुख दिखाई देवे, यदह क्थ उसे देना चा्टिये 1 पेत्तिक ज्वर मेँ या अन्य 
किसी ज्वर में मृच्छ होने पर यद वरतना चाहिये । 

वचादिनस्य-- मूच्छ रोग मे रोगी देर तक मूच्छ से आक्रान्त रहे, विशेषतः 
श्लेष्मिक श्यौर सान्निपातिक मृच्छ रोग मे; तब इसको नासा मागं से देना चाद्िये। 
खन्यास रोग मे यह नस्य बहुत लाभ दायक है । 

ताघ्रयोग-वातिक या पेत्तिक मृच्छ रोग मे यह भौषध शीतल जल के 
साथ रोगी को देनी चाहिये । [ उक्कृष्ट तान्न भ्म, खस, नागकेशर-प्रत्येक का 
चचुणं राधा रत्ती लेकर मिलाकर मधु से दं]। 

सूतभस्म योग--श्लेष्मिक या सान्निपातिक मूच्छ रोग में यह श्रौषध 
रोगो को प्रातः श्रौर संध्या काल में देनी चाद्िपे [ कणा मधुयुतं सूतं मृच्छयामनु 
शीलयेत्‌ ॥ रसेन्द्र | । 

वातकुलान्तक--वातिक, पत्तिक या साननिपातिज्न मृच्छीरेगमेरोगकी 
भरथमावस्या मे वलामूलके रस श्रौर मधु के स।थ यह श्रौषध रोगी को देनी बािये। 

नार्दोय महदालद्मीविल्ञास--्तेष्मिक या सान्निपातिक मूच्छ रोग 
की प्रथमाचस्था य विविध लक्षण दीखने पर यह श्रौषध पान के रप शौर मुके 
साथ रोगी को देनी चाद्ये । 

मृच्छान्तकं रस--वाततिक या पैत्तिक मूच्छ रोग कौ मध्यम या पुरातना- 
वस्था मे एषं प्रमेहादि विविध कारर्णो से शरीरम ईशता होने पर रोगीको यह 
श्रौषध देनी चादिये । शअनुपान-परमेह रोग मे शतावरो का रष या त्रिफला का 
शीत कषाय च्रौर मधु! मात्रा २ रत्तो। । 

बृहत्‌ शतावरीघत--वातिक या वैत्तिकर मृच्छ रोग की पुरातनावस्था गे 
विरोषतः ममेह; सूतिका रोग, शुक-क्षरण चादिं कारणो से शरीर अतिषशद्टो 
जाये, तव यह धृत भरम दघ के साथ दैना चाद्ये । 

छ्मशवगन्धारिष्--वातश्तेष्मिक या श्तेभमिक मूच्छ रोग की मध्यम या एुरा- 
तनावरस्था मँ रोगी का शरीर कृश, स्नायु दौवंह्य, मानधिक्र दुबलतः श्रदि लक्षण 
दीखने पर यह ओषध सम्ध्याक्रा्ञमें रोगो को देनी चदय । 

मध्यमविष्णुतेल --वातिक या पित्तश्रधान मूच्छ रोग की मध्यमया पुरात- ` 
नास्था मे यदह तैक्ल रोगी के सिर पर मलना चाये । 


१६० योग-चिकित्सा 


वायुच्छायासुरेन्द्र तैल--वातिक या पेत्तिक मूच्छ रोग की पुरातनावस्था 
मँ नींद न आना, सन्ताप, गात्र दाह, कम्प श्रादि लक्षण दीखने पर विशेषतः 
लियो कै ्रदर, सूतिका रोग, रजःलाच श्मादि कारणो से मृच्छ रोग उत्पन्न हश्रा 
हो, तब यद तैल सिर पर मालिश करना चाहिये । वायु श्रौर पित्त प्रधान स्यत्तियो 
म यह तैल बहुत लाभदायक हे । 


आमवात चिकित्सा 

छअिखादिज्ेप--प्रमेहाभ्नित या उपदश जनित श्चामवात से या सन्धिगतः 
वातरोग मे बडी सन्धियोमेंया सन्धिं वेदना रौर सूजन होने पर यह्‌ प्रज्तेप 
लगान। चाहिये [ तालमखाना, केवुकमूल, सद्िजन छाल श्रौर बेलमीकमृत्तिका, 
इनको समान भाग ज्ञेकर गोमूत्र मं पीसकर लगाना चाद्ये ] । 

जिघ॒न्तादियोग-सन्धिगत या सर्वांगगत श्चामवात की प्रथमावस्था में 
मलवन्ध एवं हाथ-पेर की सन्धिर्यो मेँ बेदना दोने पर यह श्रौषध काजी के 
साथ प्रातः सेवन कराना चाहिये, इससे दो-एक वार मल आता है; मा्ा- 
से १ तोला। 

असुतादिथोग- नृतन सन्धिगतं या स्वागगत श्रामवात रोगमे दाय नौर 
पैर भादि सरनिधस्यान पर वेदना हो; यह अौषध प्रातःकाल कांजी से देनौ चाहिये \ 
मात्रा-र मासा | 

दाकर स्वेद्‌-सन्धि सुजन मेँ, सर्वागवातः; सूतिकाश्नित वातरोग कौ अथ 
माचस्था मै सर्वग या हदाथ-पेर श्रादि की सन्धिस्थल में उत्कट वेदना दीखती 
हो; तो यद स्वैद बार-बार दैना चाहिये । 

सस्नाखष्तक--स्वांगगत आमवात रोग की प्रथमावस्था में रोगी के शरीर 
मे वेदना, ज्वर, मलबन्ध रहने पर इस क्राथ में आधा तोला एरण्डतैल डालकर 
पिलाना चाहिये । 

महासरनादि क्ाथ--सर्वागरत या सन्धिगत आमवात की अथमावस्था मं 
या मघ्यमावस्था में हाथ-पैर भादि सर्धिस्यलमें या सर्वागमें वेदना होने परर 
एवं साथ मेँ ज्वर भौ रहे, यह्‌ क्राथ प्रातः श्राभाय चूणं या अलम्बूसाद्य चूण के 
साथ देना चाहिये । 


आमवात-चिकित्सा १६९ 


वे्वानर चूो--प्रामवात रोण की प्रथम या मच्ममावस्था मे" को्वदधता, 
अ्रग्निमान्य, सर्वाग में वेदना होती हो, तब यह चूणं प्रातः गरम जल के साथ 
देना चाद्ये; यदं चूण रेचक श्चौर अभिवधंक ह । 

्मलम्बुषाद्य चूणै--पन्धिगत, सर्वागगत य॒ भ्मेदाभित वातरोग की प्रथम 
या मध्यमावस्था मँ हाथ-पैर आदि सन्थधिस्थलमें या सर्वांग में परवल वेदना हो; 
तब यह भौषध गरम जलं के साथ रोगो को दैनी चाहिये । 


योगराजगुग्गुलु--खन्धिगत श्रौर सर्वागगत अमवात मेँ एतं भमेदाध्नित्‌, 
उपदंशाश्चित वातरोग की चूतन या मध्यमावत्था मै सन्धिस्थान या सर्वाग में वेदना 
कोष्टवद्धता, अरन्निमान्् लक्षण रर्हने पर यह्‌ श्रौषध रोगौ को भातः गरम जल क्ै 
साथ देनी चादिधै । आमवात रोग की यह उत्तम श्रौषध दै । पीठ, कटि, त्रिक. 
सन्धि की वेदना इसे न्ट होती दै । वादु के भ्रकोपके कारण कोष्टशुद्धिन दहो 
तब इसको प्रातः ओौर सायं दो वार्‌ देना चये । 

कृत्‌ योगराजगुगगुल्--चिर लीन श्चामवात के कारण जिनमे अगां 
गति की कमी, परमे विकृति, कटि देश या सर्वांग में सदा वेदना, भारीपन, 
गमनागमन में शति कष्ट होता हो उनके लिये यह भौषध उतम दहै; अजुपान-- 
उष्ण जल । 


रिवागु ग्गुलु--पर्वगगत या सन्धिगत वातं की प्रथम या मध्यमावस्था मे 
हाथ -पैर श्रादि के सन्धि स्थल में वेदना, कोश्बद्धता रहने पर यद श्चौपध उष्ण 
जल के साथ रोगी को देनी चाहिये कदिश्यूलल ओौर सर्वायगत आमवात मेभी 
इसको बरत सक्ते हैँ । प्रमेदाश्नित या उपदंशश्नित वायु कौ प्रथमावस्था मं 
सन्धिश्थत मे वेदना या कोष्टकारसिन्य होने पर यदह बहुत लामदायक दै । 

सिंहनाद युग्गुलु--श्नामवात रोग की भरथम या मध्यमावस्था मेँ रोगी के 
सर्वाग मे वेदना श्र कोष्टवद्धता रटने पर यह श्मौषध सेवन करानौ चाद्ये ! 
इसके येवन से दो एक वार मल-ग्रहृत्ति होती है । सन्धिगतव।त, कचिद्यूल एवं 
थृष्टशूलादि में इखके प्रयोग से असाधारण लाम होता हे। 

बृहत्‌ सिहनाव्‌ 0 गुग्लु--प्रमेदाभ्नित वातरोग में सन्धि में वेदना भवल होः 


रोगी बलवान्‌ हो; तब यह ओौपध देनी चादिये । अतिदिन इको नदीं रतना 
न्वाहिये । शअनुपान-गरभ जल । 


११ यो० चि° 


१8२ योग-चिकित्सा 


र्सोनपिण्ड-सर्वागगत आमवात या सन्धिगत श्रामवातकौ नूतन या 
मध्यमावस्था मै सन्धिस्थान या सर्वग मै वेदना होने पर यह ओषध प्रतिदिन 
प्रातः रोगी को सेवन करानी चाहिये । सम्धिस्थान सूज जाये अथवा म्रमेहान्नित 
द्मामवात में अमेहदोष नि चत्त हो जाये, तब इसका सेवन करा सकते है किन्तु प्रमेह 
रोग या उपदंशभ्रित बात रोग ॐ रहने पर इसका व्यवहार नदीं कराना चाहिये । 
श्मुपान---इउष्ण जल । 

्मामवातारि गुटिक। (१)--सर्वागगत या सन्धिगत आमवात कर प्रथम 
या सघ्यमावश्था मं रोगी के समस्त सन्धिस्थल्त में वेदना, मलबन्ध रहने पर यह 
श्रौषध उसको प्रातःकाल देनी चाहिये । जिनको अतिसार या नियमित मल प्रदृत्ति 
होती हो, उनको यह ओषध नहीं देनी चाद्ये । प्रमेष्ान्नित वात कौ भथमावस्था 
म ज्वर या अन्य लक्षण रहने पर कोष्टशुद्धि के ल्िमे इसका व्यवहार करना 
चाहिये । भ्रन्धिश्ल, शिरमश्ल शौर गृध्रसी शादि रोगो मँ मलबद्धता रहने पर 
इस श्रौषध को बरतना चाहिये; अनुपान--उष्ण जल । 

आमवातरिशरिका- (२) श्वामवात रोग की पअरथमावस्था मे रोगो के 
सन्धिस्थल या सर्ग मे वेदना, मलबन्ध रहने पर यह श्रौषध आतः एरण्ड तेल 
खे सेवन करानी चद्िये, ऊपर से गरम पानी पिलाना चाहिये [ कषोंऽस्येरण्डतेतेन 
हृन्सयष्णजलपायिनः । श्राभवातमतीबेभरं दुग्धं सुद्गादि वजेयेत्‌ ॥ ] 

आनातगसेन्द्रसिह-- आमवात रेग की रथमया मध्यमावस्थामें रोगौ को 
नियमित मलत्याग हो; अथवा च्तिक्षार में श्ामवात दो; सूतिङा रोग या अतिसार 
मे{्ामवात हो; या सूतिका रोग मं अतिसार होने से ्रामवात हो जाये; तव य्‌ 
श्नौपध गरम पानौ से रोगी को देनी चाहिये । नियमित मलत्याग होने पर एरण्डमूलर 
प्नौर सैन्धव नमक के साथ देना चाद्रे ¦ नूतन आमवात मेँ नियमित कोष्ठ बाल 
व्यक्ति को प्रमेह में इसको देना चाहिये परन्तु गोरिया में नदीं देना चाषहियेः 
श्नुपान--्ुननेवाका रष श्नौर मधु । 

ङ्दत्‌ सेन्धवावितेश--सर्वीगगत, सन्धिगत या सृतिकाभित वातरोग की 
पुरानी अवस्था में रोगी के जिन स्थानो में वेदना होती है, वहां पर यह तैल 
मलकर स्वेद देना चाहिये । कटि, पष्ट, जंघा मौर बाहर मै वेदना होने पर यद 
तैल विशेष लाभकारी हे । 


अमवात-चिकित्सा १६३ 


विज्ञयभेरघ तेल-सन्धिगतवात, मेदाभितवात प्रुरानौ हो जाये, सन्धि- 
स्थान भँ थोडा या श्रधिक ददं श्रौर सुजन रटने पर यह तैल मलकर स्वेद देना 
चादि । ्राघ।त लगने से कोर स्थान टट जये या वहां पर वेदना हो; इस तैल 
का प्रयोग करना चादिये । दाथः जंघा, शिरःकम्प मे यह तैल षहूत उपयोगी हे । 

महाविज्ञयभेरव वेल-सन्धिगत ्मेाध्िित शौर उपदंशाभित प्रभति 
चातरोग की पुरानी शवस्थ। मे सन्धिस्यान मँ वेदना श्रौर सूजन होने पर य 
तेल मन्तना चाहिये । बाहुकम्प, शिरक्षम्प, जंवाकम्प शादि वात रोगो मे यह 
तेल बहुत उपयोगी है 1 


आमवात मं ज्वरचिकत्सा 

बृहत्‌ पिष्पद्यादि कवाथ~-सन्धिगत, अमेहाध्नित श्चामवातमे ज्वर हो 
-एव इश्वफे कारण श्रषवि, शीर में वेदना, मलबन्ध श्रादि लक्षण होमे प॑र यद 
क।थ रोगी शो देन! चाये । 

सुत्युंजयरस--सर्वोगगत या सम्धिगत वायुरेम कौ अथमावस्था मे जवर, 
` शरीर मेँ वेदना, प्यास रादि लक्षण अरवल हो, रोगी को मलबन्ध्‌ रहे, तो यह्‌ शओौषध 
ाद्र॑करस श्रौर मधु ॐ साथ प्रातः भ्नौर रत्नि में देनी चाहिये । 

जयावरी--सन्धिगत श्चौर मेहभ्नित चातरोग मेँ सन्धि श्नौर सर्वाग वेदना, 
छर, प्यास, मूत्राधिकय, अन्य उपद्रवो के साथ ज्वर दीने पर यह श्रौपध पनिके 
रघ श्रौर मधु के साथ प्रतः रौर रात्रि में रेगीको देनी चये । 

वातनिषृूदनरस--सन्धिगत या भमेदाश्चित वातरोग में ज्वर मन्दकूप में 
रहे या पुराना हो जये, तो यह अौषध प्रतिदिन आद्रकरस श्रौर मधु के साथ रोगौ 
को देनी चाहिये । . 

चन्द्रभमा गुटिका-सन्धिगत वात ओौर अमेहाधित वातरोग मे मल 
वद्धता, चने के पानीया चाक के समान सफेद मूत्र ( लसीक्षा मेह), पूय की 
भांति शुक क्षरण, लाल या दश्दीके रग कामूत्र, मूत्र का थोडा थोष्ाश्नाय। 
मून्न का अधिक मात्रा मेँ आना, इनमें से को भी लक्षण होने पर य ओषध देनी 
चादिये। यद्‌ शओरौषध वाताजुलोमिक ओ्रौर कोश्शुदिकारक है, श्ननुपान-त थौर मधु । 

महावङ्गेश्वर रस--सन्धिगत वात या म्मेहाध्नित वातरोग मेँ मृघ्रमें दाह, 
हरिद्रा घणं या पीत वणे मूत्र अथवा चने के समान श्रेत मूत्र, शरीर मे भरति. 
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कशता होने पर रोगी को यह श्रौषध कच्वी दस्रा का रस श्चौर मधु या शतावरी 
रस, मधु शौर केवल दूध के साय दिन में एक बार देनी चाहिये। मूत्रमेंक्ष्ट 
या मूत्राधिक्य मे इससे बहुत लाभ होता हे । ` 
आमवात में दुबलता की चिकित्सा 

मकरव्वज्ञं रस--म्मेहाध्ित बात रोग भे शरीर में भ्रति कशता, बलानि, 
शचुधाभान्य च्रादि लक्षण रहने पर वात श्लेष्माधिक प्रकृति के व्यक्तिको यह्‌ 
द्मोषध दिन मे एक बार बकरी के दुध के साथ देनी चाहिये । च्रामवात की पुर 
तनावस्था मेँ वेदना भौर ज्वर कम हो जये, तो इसका सेवन विरोष लाभदायक ह। 
भरमेदाश्रित श्रामवात की प्रथमावस्था मे ज्वर एवं ममेहजनित ज्वाला, पूयश्चवा 
श्रादि उपद्रव कम होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । माघ्रा-२ रत्ती 

मकरध्वज वरिक्रा--पमेदाक्नित श्ामवात में सन्धिगतं भामचात की. 
पुरानी वस्या मे रोगी के शरीर में इशता, बलष्टानि, श्चुधानाश, अल्पज्वर श्रादि 
रहने पर वातश्लेष्माधिक य। रलेभ्मायिक व्यक्ति को यह ओषध पान के रस श्यौर 
मघुके साथ देनी चादिये। नूतनावस्थामें ज्वरकमदहो जने पर यह अयोग 
करनी चाहिये । 

अस्तप्राश्यघ्चुत-प्मेहदाध्रित चआमवात वा सन्धिगतं वात श्रत्यन्त अबल दहो 
शरीर रोगी का शारीरिक बल एक दम से कम हो जाये, उस समय यह श्नौषध गरम 
जल के साथ रोगो को देनी चाहिये । वादु की नूतनावस्था मै या परुरातनावस्था मेः 
छपर श्चौर वेदना कम हो जाने पर इसका सेवन कराना चाहिये । 
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रास्नादिज्ञेप--चातरकत के शोथयुक्त सथान मे दाह, वेदना श्रौर गरमी 
श्रादि उषट्रव होने प्र वेदना कै स्थान पर यह जेप लगाना चादिये । [ रास्ना, 
गिलोय; युलदटी ओर वला-प्रत्येक वस्तु समान लेकर दुध मे पोवकर लेप करना 
वादहिये ] 

पटोल्ावि कवाथ--पेततिक वातरक्त मे दाद, गरमी, मूच्छ, एवं प्यास- 
आदि उपद्रव होने पर यह क्राथ रोगो को भ्रातः काल देना चाहिये । इससे मलं का, 
ग्लोधन होता ३ । 
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गृड्ची क्वाथ--वातिक चातर की नूनतावस्था मे शूल, स्फुरण, भम्र की 
आंति वेदना, कृष्णाभा, धमनी श्रौर अंगुली श्रादि मे सङ्क्वन, कम्प, स्पशं शक्ति 
का अमाव, ये सब लक्षण होने परदइस क्थ्य गायकेधत क्षा मरक्तेप देकर रोगी 
को पिलाना चाहिये । वातरक्त मे पित्त की श्रधिकता के कारण हाथ-पैर में दाह, 
घम, (पसीना) प्यास, मूच्छ शादि उपद्रव होने पर इ्युचीनी का भर्ेप देकर इसको 
देना चाहिये । वातरक्त मे कफ की श्रधिकता चे शरीर मेँ भार बोध, स्पशंशक्ति की 


कमी, ङग्ण स्थान षर यथोढ़ीवेदना होते पर यदक्वाथमधुके साथरोगीको 
देना च्िये । 


वासादि क्वाथ--वातिक चातस्त में हाथ शरदि स्थानों में वेदना, धमनी 
श्र॑गुली आदि का संकोच, कम्प ओर स्पशं शक्ति की कमौ श्रादि उपदव दीखने 
चर श्रथवां वात-पित्ताभ्नित वातरक्त मे ये लक्षण दिखाई; रोगी को पसीना, 
तृष्णा, द्‌।ह, शीत क्रिया की श्रनिच्छ, शरीर मे भारोपन, रोग स्थान का पकना 
आदि लक्षणहो तो इध क्ाथमें एरण्ड तैल ई तोला मिलाकर रोगौकोदेना 
चाहिये ( वासा, गिलोय, श्रमलतास पन्ना, प्रति द्रव्य समभागं लेकर भिसित दन्य 
समूह २ तोला, पानौ ३२ तोला, जलं ८ तोला शेष करं ) । 


्मसुतादि काथ--श्लेन्मिक वातरक्त मे स्परशंशक्ति की कमी, रोगके 
स्थान मे खाज, योडी-थोद़ी वेदना, एवं पित्तश्लेष्मिक वातरक्त मेँ दाह, कण्डू, 
पक्ता, स्पशं शक्ति की कमो, श्रत्पतेदना, पसीना आदि उपद्रव होने पर इस क्राथ 
को देना चाहिये । 


नवकाषिक क्ाथ--वातर्लेष्मिक वातरक्त में स्पशंशक्ति की कमी, दाह, 
पसीना, सन्धि-घमनी संकोच, रोग के स्थान में पक्ता, च्रस्पवेदना, शीतदरेष भादि 
लक्षण उपस्थित हौ अथवा एक मात्र -पेत्तिक वातरकत मेँ दाह, पसीना, प्यास; 
रोग स्यान में पक्ता मदि उपद्रव हा, यह क्राथ रोगी को देना चाद्ये । वातरक्त 
म यह क्राथ बहुत लाभदायक हे । 


निस्बादि चयूणे--वातिक, श्लेष्मिक, वातश्लेष्मिक वातरक्त मे शूल, भज्चवत्‌ 
पीडा, धमनी या श्रङ्खली का सङ्कोच, श््गो में.दद,.शरीर मे भारीपन, कण्डु, अल्प- 
वेदना शादि लक्षण दीखने पर यह श्नौषध गिलोय के क्षोथ के साथ सेवन करानी 
चाद्ये । पेत्तिक या पित्तरलेष्माश्नित षातप्क में दाह, स्वेद, दग्ण स्थान मे पक्ता. 
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होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । यह अौषध दातरक्त के मध्यया परिणता- 
वस्था मं बरतनी चाहिये । कुष्ठ शौर दद्रु रादि रोगो मेँ बहुत लाभदायक्र दे । 

असतायुग्शुलु--वातिक, पेत्तिक, वातपैत्तिक, पि्तश्दषमिक, रालिपातिक्ष 
या र्श्रधान वातरक्त में दाह, स्वेद, शग्णस्थान की पक्ता, कण्डु, स्पशंशक्ति क! 
श्रभाव, धमनी च्मौर श्रह्कली शादि में संकोच, शरीर में वेदना, शतद्रेष, शरीर मेँ 
स्तञ्धता आदि दरो-तीन लक्षण या सम्पूणं क्षण द्॑खने पर रोगी को यद्‌ श्रौषध 
गरम जल के साथ प्रातः श्रौर सायेकात्त देनी चाष्टिये ¦ कुष, दृषितत्रण, म्रमेहादि 
मे इसको वरत सक्ते हँ । वातरक्तं की मध्यम अर प्रुरातनावस्था मे इसको बरतनाः 
चाहिये; अनुपान--गरभ्‌ जलत । 


कैशोर गुग्गुलु--वातिक, पैत्तिक, वातपैत्तिक, सा्लिपातिक या रक्तमधान 
चातर्त मे दाह, स्वेद, शर्ण स्थान का पकना, कण्ड्‌, सुर्खी, सुजन, स्पशंशक्ति 
कौ कमी, अङ्खलिरयो मं संकोच, शरीर मेँ भारीपन, शीतद्ेष श्रादि लक्षण एक 
साथ था अ्लग-द्मलग दिखाई द; तव यह श्रौषध रोगकी प्रथम, मध्यम श्चौर 
मुरातनावत्था मे भातमक्राल नौर सन्ध्याकाल में गरम जल के साथ देनी चाहिये । 
कुष्ठ रोग में इसको बरत खकते है । 

गुडच्यादि लोह--पैसिक, वातपेत्तिक या रक्तप्धान बातरक्त मँ ्रति दाद, 
स्वेद, मूच्छ शादि लक्षण दौखमे पर एवं हाथ -पैर रादि कट जाये, कण्ट श्चौर 
क्लेष निक्रलता हो, यह श्ौषध धनिया भौर परवल के शीत कषाय फे साथ रोगी 
को देनी चाहिये । रोग को प्रथम श्रौर मध्यमावत्था में इसक्रो देना चाहिते । 


लगलाद लोह--पैत्तिक, वातपेत्तिक, सान्निपातिक, रक्तप्रधान वातरक्तं की 
मथम, मधभ्यमावस्थामें दाद, स्वेद, प्याप्र, श्रूल, टूटने की सी वेदना, धमनी-अङ्ली, 
सन्धि मं सङ्धोच, श्ज्वेदना, कम्प, कण्डू, क्लेद का शाना, दि उपद्रव 
श्रधिक मात्रा मे हो तवर यह प्रौषध रोगौ को देनी चादिये। यह शौषध रक्त 
भधान वातरक्त मे बहुत उपयोगी है । चातरक्त में सम्पूणं शरीर पर क्षत होने पर 
इसक्रो बरतना चाहिये, अनुपान--गिलोय का क्राथ [ ्राजालुस्फुटितं घोरं सर्वाग- 
स्फुटितं तथा । तत्‌ सवं नाशयत्याशु साध्यासाध्यश्च शोणितम्‌ ॥ ] । 

योगसाखाग्रुत--पैत्तिक, वातपैत्तिक, खान्निपातिक वातरक्तं कथ नूतन याः 
मध्वमावस्था ,मं सरभस्थान में दाह, कण्ड्‌, शोथ, स्पशं की असहिष्णुता, धमनी 
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र अङ्गुली मे सषोव, श्ङ्ववेदना, श्टूल, शौतद्वेष, शरीर मेँ भारौपन, कम्प, 
स्पशंशक्ति का अभाव, सग्णस्थान में शरपेश्षाकरत शीतलता, शोथ, शरीर मै भार 
रतीति शादि लक्षण समस्त रूप म या दो-तीन दिखाई दँ, तो यह श्रौषध अलं के 
साथ रोगी को देनी चाहिये! 

विश्वेश्वर रस--श्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक्र या र्तभ्रधान वातरक्तं प शरीर 
मे मारीपन, ग्णस्यान पर फेला, कण्डं, यल्पवेदना, सशंशक्ति की कमी, 
प्रबलदाह, स्वेद, चुमचुमादट, कैद फा बहना-खाव शादि दो-तीन या सम्पूणं 
लक्षणो मेँ यह ओषध लामद्‌ायक है, अ्नुपान--मिलोय का कोथ । 


वातस्कान्तक रस--श्लेष्मिक वातरक्तं कौ नूतन या मध्यमावस्थामे भार 
की प्रतीति स्पशंशन्ति की कमी, सगण स्थान पर्‌ शपेश्चकत शीतलता, शल्य या 
श्मधिक वेदना, वातरलैष्मिक चातरक्त मे फोले के स्थान में रुकता, घमनी-शङ्खली 
म संङुश्वन; शरीर दे दर्द शोत अनिच्छ, स्वेद आदि लक्षण होने पर यह श्रौषध 
नीम्ठुष्प रौर नीम को छाल का चृणं सममाग परिभित करफे र तोला; तथा धी 
मिलाकर रोगी को देना चाष्टिये । इससे वातरक के सब उपद्रवं नष्ट होते दै; 
हाथ-पाव श्रादि गल मी जयं तो भी इससे बहुत अधिक लाभ होता है [ वातरक्तं 
मह घोरं गम्मीरं सवंजश्च यत्‌ । सर्वोपद्रवसंयुक्त साध्यासाध्यं निहन्त्ययम्‌ ॥ ] । 


ताल्लभस्प--र्तप्रधान वातरक्त मे दाथ-पैर ओर अंगुली गित्‌ श्रयो 
श्रथवा क्षत, कण्डू , खाव, रतिशय दाह; चिमचिम वेदन! एवं पित्तश्लेष्मिक वात- 
रक्त मे प्यास, स्वेद, कण्ड्‌, अहपवेदना, शरीर म भारीपन आदि लक्षण होने पर 
यद श्रौघध रोगी को देनी चाहिये । इससे गलित्कुष्ट, विरुफोटक, चम॑दल आदि 
रोगै आराम दते है । साल्लिपातिकं वातरक्तं में इसका प्रयोग कर सकते हं । 
श्रनुपान--नीप का पत्ता, पुष्प श्मीर छल का चुणं मन्य घृत [ विचर्चिकां चम॑. 
दते वातर्तश्व शोणितम्‌ । रक्तपित्त तथा शोथं गलत्छुष्टं विनाशयेत्‌ ४ | 


महा तालतेऽ्वर रस--र्तप्रधान वातरक्त में कण्ड्‌, हाय-पैर भौर अंगुली 
से श्राव दोना, छतिशय दाह, चिमचिप्र वेदना, शादि लक्षण हौ अथवा पित्त 
शलेप्िक वातरक्त मे प्यास, स्वेद श्रादि उपद्रव होने पर यह श्रौषध नीम का पत्ता, 
छाल, एष्प का चूणं श्नौर गव्य शरत के साथ रोगी को देनी चाहिये । गतितङुष्ट, 
विस्फोटक, चभ॑दल, शल रादि रोगो में इष श्नौषध को बरत सकते है । सान्नि- 


१६९८ योग-चिकित्सा 


पातिक वातरक्त मेँ इसके प्रयोग से लाभ होता है, ८ हन्यात्‌ कष्टानि घर्वाणि वात- 
रक्तमथापि वा ॥ )। 

गुड्ची धघत--वातरक्त की पुरातनावस्था मे कोष्वद्धता, हाथ-पैर श्ादिमें 
संकोच, र्गो मे ददं, शरीर में कृशता आदि लक्षण हो एवं वातपिताधित वातरक्त 
की ्ुरानी अवस्था में यह धरत रोगी को सेवन कराना चाहिये; अनुपान~गरम दूध। 


पंचतिक्त गुग्गुलु धघूत-पे त्तिक वातरक्त की पुरातनावस्था मँ दाद, स्वेद 
रुग्ण स्थान में खीं एवं बातपत्तिक वातर्तमें क्ग्ण स्थानम टरने के समान 
दद, कृष्णव्णंता, धमनी-श्रंगुली का संकोच, दा, स्वेद आदि लक्षण दौखने पर 
एव साश्िपातिक वातर्तमे कफ स्थान से सराव बहना, स्राव स्थान पर दाह, 
उष्णिमा, वेदना रौर रोगी फो मलवन्ध रादि उपद्रव रहने पर यह धत गरम दू 
के साथ रोगी को देना चाहिये । 


महातिक्त घत--पेत्तिक, वातपेत्तिक वातरफ्त की प्रुरातनावस्थामे शरीरें 
कृशता, चायु के प्रकोप के कारण मलवन्ध, घमनी-अंगुली श्रादि मेँ संकोच; भमेह, 
लीर्णञ्वर रादि उपद्रव रहते दो; रोगी छश एवं दुर्बल हो; तो उसके लिए यह षध 
लाभदायक है । विसप, श्म्लपित्त, पाण्डुरोग, विस्फोटक श्रादि रोगो में यह धत 
सेवन कराने से विशेष शवत्थाश्चो में विलक्षण लाभ द्योता हे । 


गुडची तेल -वातिक, वातश्तैष्मिक वातर्क की एरातनावस्था मेँ रूर्ण 
त्थान मे रूक्षता, दाद, कालिमा, उष्णता, वेदना, संकुचन, कम्प होने पर यह तैल 
रोगी क शरीर पर मलना चादिये । रात्रि मेँ नींद कम श्राने पर यह तैल रोगी के 
शिर पर मलना चाहिये । 

वृहत्‌ शुडची तेह्छ--पित्त को श्रधिकता के कारण दाह, मूच्छ, उष्णता 
श्रादि भवल होतो इस तेल की मालिश अधिक लाभदायक है । 


क्त 


खद्र तेल--र्कम्रधान वातरक्तं की परुरातनावरया मे, हाथ~पर-श्रंगुली 
शरितपाय हौ, इनसे केद वदता रहे, पत्तिक, वातपेत्तिक वार्त में दाह, उष्णता, 
सं कुश्च, सगण स्थान पर वेदना, कालिमा शमादि लक्षण दीखने पर यद तैल भलन 
चाये । कुष्टरोग मेँ भी इसे लाम होता हैः 

महारुद्र तंल्ल--वातश्लेन्मिक वातरक्त की प्रुरातनावस्था में यह तेल बहुत 
लाभदायक हे । 


वातगक्त-चिकित्सा १६६ 


महापिण्ड तल्ल--वातिक, श्सैष्मिक, वातश्लैष्मिक, पित्तश्लेष्मिकः, सि 
पातिक वातरं के भि्न-भिथे लक्षण दीखने पर, विशेषतः धमनी शरीर श्रग्ली 
श्रादि में संकोच, भर्गो मे वेदना, स्पर्शशक्ति का श्रभाव) भारबोध, दह, उष्णता, 
कण्डू श्मादि लक्षण होने पर यह तैल बहुत लाभदायक है । वातरक्तं को प्रबला. 
वस्था से भन्थि स्थन में ददं होने पर इस तैल का उपयोग बहत लाभदायक है । 
मन्थिवात, श्रामवात, कृष म भी इस तैल का व्यवह।र हो घकता हे । 

खारिवाद्य सैल - रक्तप्रधान वातरक्त मे हाथ-पैर श्रादि बहुत गल ज्ये, 
चक्षु -कणं आदि इन्दो मे विकृति होने से खाव-क्लेद बहता रहः पत्तिक वात- 
र्त मे प्रबल श्ंगदाद, उष्णता रहने पर यदह तैल मदंन करना चाहिये । गलितकुष्ट 
श्रौर चर्मदल श्रादि रोगो मे यह तैल बहुत ्षामदायक दै । 


वातरक्तं मं ज्वर चिषठित्षा 


बृहत्‌ गुडच्यादि काथ-- वातिक, पेत्तिकं या वातपेत्तिक बातरक्त मे रोगो 
को मलचन्ध, दाह, उष्णता, प्याष, हाथ-पेर सें संङृश्यन आदि उपद्रव दीखने पर 
साथ में अश्य ज्वर दने से यह क्षाथ रोगी को देना चाहिये । ज्वरं के साथ कासं 
नौर श्वास होने पर दस क्राथ क साथ पिप्पलीचूणं ३ भासा मरके देकर 
पिलाना चाहिये । 


घनचन्दनादि काथ--पैत्तिक या पित्तश्लेष्मिक वातरक्तं में दाह, उष्णता, 
प्या श्रादि लक्षण हौ, एवं साथमे श्रल्प ज्वर भी रहे, तो यह क्राथ रोगीको 
देना चाहिये । 


वातरक्त पे शरीर मे वेदना की चिकित्सा 


वातगजञांकश्च- वातिक या वातश्लष्मिक वातरक्तरम विविध लक्षण दीखने पर 
साथमे शरीर के श्रन्दर बहुत ददं रहने पर यद श्नौषध अतिदिन निथुण्डो के पत्र 
रस रौर मधु के साथ दैनी चाद्ये । 

सास्नांसष्तक--वातिक्न या वातरतैष्मिक्न वातरक्त म नाना लक्षण दिखाई 
इ, साथ मे मलवन्ध, शरीर मँ ददं श्रत्यधिक रहने पर यदह क्षा रोगीको 
देना चाद्ये, 


ऊररतस्भम-चिकिस्सा 

धस्तृरादि लेप- उरस्तम्भ रोग कौ प्रथमावस्थ। में येदना प्रबल हो शौर 
रोगी चल-फिर्‌ न सके, तब यदह ज्ञेप अभाग पर लगाना चाहिपे, यह अपक्त रस 
नाशक है । 

रास्नादि काथ-उरत्तम्भ रोग कौ प्रथम या मध्यमावस्था मे उर्देश 
मे शति वेदना, शालस्य, शरोर में भार-बोधं शमादि उपद्रवे होने पर यह क्ञाथ 
रोगी को देना चाहिये । यह क्राथ श्रामयात ओर उससे उत्पन्न पैदना-नाशक श्रौर 
पनिवर्धक है । 

महारास्नादि काथ-ऊशस्तम्म रोग की मध्यमावस्था में उश््देश में 
दतिशय वेदना हो एषं साथ में ज्वर, शरीर म दरदं, मलवन्ध हो, तव यद क्तोथ 
शुण्टी चुणं के प्रत्तेप के साथ रोगौ को प्रातः देना चाहिये । 

योगराअगुगुग्लु-ऊरस्तम्भ रोगी की प्रथम या मध्यमादस्था मँ ऊरुभाग 
मे ओर शरीर में वेदना, कोटवदधता, वायु की अधिकता च्रादि उपद्रव होने पर 
यह श्रौषध गरम जल के साथ रोगी को देनी चादिये । इससे मल का शोधन, 
वेदना का नाश श्रौर आमरघ का पाचन होता है, 

्ममृतादि गु्गुलु-ऊरस्तम्म रोग की ्ुरतनावस्था में वायु की श्रधिकता, 
कोष्ट बद्धता, उर्ेमाग मे कम या श्रयिक वेदन) होने पर यह्‌ श्नौषध गरम जलवे 
साथ रोगी को देनी चाहिये । 

गुजाभद्र रस--ऊरस्तम्भ रोग बहुत प्रबल हो श्रौर रोगी चल-फिरन 
सके, रोगी को मलवन्ध रहे यह ॒श्रौषघ रोगी को देनी चाहिये । अरनुपान-टीग 
शौर सैन्धव ज्वण । 

महासन्धवादि तेल- उरस्तम्भ रोग पुराना दो जये एव ऊरदेश में 
वेदन।, गमनागमन मेँ कल्ञेश, वायु की अबलता होने पर यह सैल पान श्नौर मालिश 
मे वरतना चाद्ये ! 

ऊरंस्तम्म मं ज्वर-चिकित्सा 
ग्त्युज्जय रस--ऊरुस्तम्भ रोग मेँ ज्वर रहे एवं साथ मे शरीर मं वेदना 


शत एवं कम्प रादि लक्षण होने पर यह श्रौषध श्रव रस श्रौर्‌ मधु के साथ 
रोगो को देनी चाद्ये । 


उरस्तम्भ-चिकित्सा ९१७९ 


हिगटेष्वर--ऊरस्तम्भ रोग की परवलावस्था मँ रोगौ को भवल ज्वर एवं 
साथमे शर्म दर्द श्रपिशय शीत लगता दो, तब यह श्रौषध अद्रेक रस च्मौर 
मधु के साथ रोगी को दनी चादिये। 


ऊरुस्तम्भ रोग पं गात्रवेदना- चिकित्सा 


रामबाण रस-ऊरस्तम्भ रोग मेँ ठ्वर, ऊख्माम में वेदना शआ्रादि उपद्रव, 
शरीर मेँ वेदना रहमे पर यह श्रौषषध श््रक रस भौर मधुके साथ रोगोको देनी 
चाहिये 1 ज्वर न रहने पर केव शरीर मे दर्द रहने पर इससे अधिक लाभ होते! 

वातगजांकश् --ऊर्त्तम्भ रोगमे ज्वर च्रौर ऊरभागमें वेदना श्नादि 
लक्षणो के साथ शरीर मेँ वेदना भ्रबल होतो इस श्रौषधको निगुण्डो के पत्तोके 
रस रौर मधु अथवा श्रादेक रस श्रौर मधु के साय देना चाहिये । 





छ्ूलरोग-चिकित्सा 
जिफलादय काथ--पेत्तिकशयू्ल की प्रथमावस्था मे नामि भ्रदेश में वेदर्ना 
प्रबल होने पर शरीर मेँ दाद, मलबन्ध, भ्रम, मृच्छ श्रादि लक्षण रहने पर यहे 
क्राथ रोगीको ३ सास्ना मधु के साथ देना चादिये। 
परोल्लादि काथ पत्तिक या पित्तश्लैष्मिक शूलरोग की प्रथमावस्था 


रोगी को ज्वर, दाह, वमन, मलबन्ध, रमे पर यह क्थ ३ मासा मधुके साथ 
देना चहिये । 


बिह्वादि काथ वातिक शलरोग की प्रथमावस्था मे हृदय, पाश्च, पीठ 
अदि स्थानो मे ददं रहने पर इस क्थ में दंग सतती ्ौर कूठ का चू" १२२त्ती 
मिलाकर रोगौ को देना चाहिये । 
 दारुषयकरलेप--चन्न द्रवशल, परिणाम, या अन्य किसी श्ूलरोग मे 
वायु कौ अधिकता से उदर मे वेदना, गुडगु शब्द रहने पररोगोके उदर पर 
यह ज्ञेषप लगाना चाद्ये । । 
स्वप अथिमुख चुणे-वातिक, पैततिक, वातपैत्तिक, धाक्निपातिक एवं 
वाताधिक परिणामश्ल मेँ मलबन्ध, उदर मे गुदगुड शाब्द, वेदना, कटि, पार, 


१७२ योग~-चिकित्सा 


यीट श्चादि मेँ ददै, आष्मान श्रादि लक्षण होने पर यह चूण गर जल के साथ 
रोगी को देना चहिये । 

रांखादि चूण-- सान्निपातिक शूलरोग मे श्लेष्मा ्रव्ल दोने पर अथात्‌ 
छरभिमान्य, शिर मं भारीपन, मलबन्ध रादि रहने पर यदह चूण गरभ जल के साय 
रोगौ को देना चाहिये, 

सामुद्रा चूणं--श्रनद्रवशूल श्रौर परिणामशल में वातश्लेष्मा का भरकोप, 
उदर मं गड गुद ध्वनि, मलमूत्र का अवरोध, चित्त मेँ अस्थिरता, रहने पर यदह 
-श्रौषध गरम जल के साथ रोगी को देनी चहिये । 

छृष्णाद्य चूणे-परिणामश्रूल मेँ रलेष्मा के प्रकोप के कारण वमनभाव, 
शरीर मे भारीपन एवं श्रन्य उपद्रव रहने पर यह चुणं रोगी को गुढके साथ 
देना चदि | 

शाम्बूकादि शटिका--परिणामश््ल कौ प्रबलावस्था म रोगौ वेदना के 
कारण परेशान दो, त्र यह श्रौषध रोगी को देनी चादिये। वातरश्सैभ्मिक परिणाम- 
शूल मे नाना लक्षण दीखने पर इसषे च्छा लाभ होता है। 

हिण्वाद्य गुटिका-- वातिक शल रोग मे मलबन्ध एवं कटि, पष्ट, पाश्च 


शमादि स्थानो में वेदना रहने पर रोगी को यह श्रौषध देनो वचािये ! शअनुपान- 
-उष्ण जल । 


हरेतकी खण्ड-वात्तिक, पत्तिक, वातपैिक, पित्तश्लेष्मिक या श्चन्यान्य 
शल मे पित्त के प्रकोप के कारण दाह, वमन श्रौर मृच्छ हो च्रौर साथ में 
मलवद्धता भी रहे, तब यह अौषध देनी चाहिये; यह शओौषध कोष्शुदधिकारक 
श्नौर पित्त -निःसारक है । भातः-गरमं दूध से देना चाहिये । 

भास्कर ल्वण---श्लेष्मिक शूल नौर परिणाम शूल में श्लेष्मा का प्रकोप 
होने पर साथ मेँ अभिमान्य, वमन श्रादि भी ररह, तब यह श्रौषध गरम पानीके 
साथ प्रातः श्रौर सन्ध्याकाल मँ देनी चाहिये 

योगराज शुग्युलु--ातिक या वातश्लैष्मिक शयल्त की नूतन या घुरनी 
अवस्था मे हदय. पाश्च, पीठ आदि स्थानो में वेदना श्रौर मलबन्ध रहने पर यह 
ओषध गरम जल से रोगी को देनी चाहिये , 

चतुमुख रस--बातिक, वातपैततिक, सा्िपातिक, परिणामश्ल, श्र्द्रवशरूल 
लं वायु था वातपित्त कौ प्रबलतां रहने पर ्रथवा रोगी को मलबन्ध, श्राध्मान, 
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कम्प, मूत्र मे ङच्छरता-दाह दि उपद्रव रहने पर यद ओषध रोगौ कौ त्रिफला 
के शौत कषाय मौर मधु के साथ देनी चाहिये । 

वातचिन्तामणि-- वातिक, वातपैत्तिक श्रौर साधिपातिक शूलरोग मेँ 
रोगी का शरीर अति कृश एवं दुबेल हो तथा वायु के प्रकोप के कारण कम्प, . 
शमाघ्मान, मृच्छ छर दाह आदि लक्षण होने प्रर यह ओषध रोगी को देनी 
चाहिये । परिणाम शूल मँ वायु ्रौर पित्त का अकोप दीखता हो, तो यह श्रौपवः 
घरत सकते है । अनुपान--हरडइ, बेडा श्रौर आंवला का शीतकषाय श्यौर मधु ४ 


मशद्ंख वरी--श्सष्मिक, सान्निपातिक श्रौर वातपेत्तिक परिणामशुलं मे 
रोगी को अभिमान्य, उदर में गडगुङ़ ध्वनि, पाचनशक्ति कौ कमी, वमन आदि 
लक्षण होने पर गरम जल के साथ यह्‌ वरी मोजन से पूर्वं या पीछे देनी चाये ! 


धानी लोद- पैत्तिक, वातपेत्तिक, साजनिपातिक, पत्तिक परिणामश्यूल में रोगी 
को दाह, वमन श्रौर उष्णता श्रादि लक्षण दौीखने पर, विशेषतः परिणामश्ूल 
श्नौर ्लञद्रव शाल मँ वमन प्रबल होने पर एक-एक गोली शत श्चौर मधु के साथ 
भोजन के श्रादि मध्य ओर रन्त में देनी चाद्ये । 


विद्याधरा पैत्तिक, पित्तश्व्मिक, वातपैत्तिक, सान्निपातिक, श्लेष्मिक 
परिणामश्रूल अर अन्नद्रवल शाल मे नाभि्रदेश, भ्रामाशय शौर बरितस्थान मे 
ददं तथा वमन, दाह, कम्प, उष्णता आदि लक्षण दीखते हौ, तो यह च्रौषव रोगी 
को बर्करी के दूध ओौर चीनी के साथ देनी चाहिये । 


निफला क्लोह- पत्तिक, वातयैत्तिक शल रोगे मे नामिप्रदेश या वस्तिस्थान 
म वेदना एवं कम्प, दाह, मूच्छ, वमने अदि लक्षण होने पर यह ओौषध गाय के 
दृध के सायथरोगी कौ देनी चाद्ये । 

सत्तासत लोद--पेत्तिक, वातपेत्तिक, परिणामशएल में वायु श्नौर पित्त के 
अकोप के कारण नाभिशयूल या बस्तिश्रदेश में वेदना श्नौर साथ मे वमन, दाह, 

मूच्छ जौर कम्प आदि लक्षण रहने पर यह श्रौषव रोगौ को दू के साथ 

देनी चाहिये । 

शूज्ञहरणं रस--श्लेष्मिकशुल श्रौर श्रामशूल में अामाशय मे वेदना 
बमन, शरीर मे भारीपन, ग्लानि रहने पर यद श्चौषध रोगी को जल के साथ देनी 
वाहये । यज्कत्‌. श्ल आदि मे इसे बरत सकते ह । 


१७ योग-चिकित्सा 


स॒पतिबल्नभ--रलैत्मिक, रित्तश्लेष्मिक श्रौर भ्रामशूलमें रोगी के आमाशय 
में वेदन! हो, वमन वेग, शरीर में भारीपन, रभ्निमान्य श्चादि लक्षण होने पर यह 
श्मषध रोगी को देनी चाहिये । चचुगन--दरीतकी चूणं रौर संन्धव लवण 
या षकरीका दूघ। 

श्रूलवन्िणी वरिका--रलेष्मिक, पित्तश्लेत्मिक, आआमश्प्ल, परिणामशुज्ञ, 
पित्तश्लेष्मा का प्रकोप हो; आमाशय, नामि ओौर हृदय स्थान के मध्यभागे या 
कुक्षिभाग में शूल रहै; विष करके इसके साथ में अभिमान्य, शरीर मे भारीपन, 
जडता या वमन रहने पर यदह ओौषध रोगी को वकरी के दध के साथ देनी चािये। 


सवौगसुन्दर रस-- वातिक, वातश्लेष्मिक शल मे रोगी के हदय, पाश्वं 
श्मौर पृष्टदेश मेँ वेदना दौखमे पर एवं साथ में अन्य उपद्रव रहने पर यह श्रौष्ध 
रोभी को देनी चाहे; अनुपान ~ सौठ, मरिच, पिप्पली, सौवर्चल लवण, हींग, 
करंजवीज व्चुणं ्चौर गरम जल । 


तारामण्डूर--परिणामशल में पित्त श्नौर कफ की प्रबलता रहे ओौर साथ 
मँ अञ्निमान्य, वमन, दाह, मृच्छ आदिं उपद्रव वियमान रहने पर उदर, नाभि. 
प्रदेश, शआमाशयादि मेँ वेदना हने पर यह श्रौषध रोगी को भोजन के श्रादि, 
मध्य रौर अन्त मै मधु श्रौर धरतके साय सेवन करानी चाहिये। जिन सव रोगिर्यो 
मँ वमन की अधिकता रहे नौर अनिभान्य रहे उनमें इससे विशेष लाभ होता हे । 


चतुःसममण्डूर--पेत्तिक या पित्तश्लेष्मिक परिणामशूल में रोगी के उदर 
म वेदना, वमन हो; श्रन्नदरवशल मे अन्न के परिपाक ॐ पौद्धि या परिपाक समय 
मेँ उदर में भब वेदना रहे; तो यह श्चौषध भोजन के श्रादि, मध्य श्रौर अन्त 
मे शीत जल के साथरोगी को देन। चाद्ये [ चतुःखमलौह भी इस अधस्थासे 
देते ह] 

नारिकेल खण्ड--चातिक, पैत्तिक शूल रोग में मलवद्धता. वमन, दाह, 
मच्छ रादि लक्षण दीखने पर एवं रोगी को कशता रमे पर यदं श्चौषध. 
देनी चाये, इच से को शुद्धि होती है ¦ 

बृहत्‌ नारिकेल खण्ड--वातिक, पैत्तिकं, वातयेत्तिक एवं श्रम्लशूल में 
वमन, को्वद्धता, मृच्छ, शरोर में ति ग्लानि रतौ हो, तो यह शभयौषध दृध के 
साथ रोगी को देनी चाहिये । यह पुषिजनक श्चौर कोषटशद्धिकारक है । 
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नारिकेल क्षार वातिक परिणामश्यल मेँ उदर में गुडणुङ ध्वनि, अस्य 
वेदन, उदराध्मान, मलमूत्र का अवरोध आदि उपद्रव रहने पर यह चौषध 
पिप्पली चूण के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

शरलगन्द्र तेल - वातिक, पेत्तिक या वातपैत्तकि शूल रोग म रोगी को 
नींद न भये, उद्र में श्रसद्य वेदना रहने पर यद तैल उंदर पर श्यौर सर्वाय पर 
मरना चाहिये ! 

दु्त्‌ सैन्धवादि तेल --वातिक्र, वातश्लेष्मिक्‌ शल रोग में कटि, प्रष्ठ, पाव 
शादि स्थानो मेँ वेदना होने पर यह तैल उक्त रथान पर एवं रोग पुरान! होने पर 
सारे शरीर पर मलना चहिये । 

महामाष तक्ल-- वातिक, वातपेत्तिक श्ल रोग में कटि, धष, पारधं, नामि, 
अस्ति में वेदना रहने पर मलना चाहिये । 


शल रोग पं दाहचिकित्सा 


गुडच्यादि लोह -- पत्तिक शूल रोग मे हाथ-पैर शादि मे दाह रहतादोतो 
यद श्रौषच रोगो को देनी चाहिये । पित्तजनित अन्य रोगो मं भी प्रबल दाह होने 
पर यह श्रौषधं दी जा सकती हैः अ्नुपान--गिल्लोय का स्वरस । 

गुडची तेल -पेत्तिक शतत रोण में दाह प्रबलो एवं छाथ में नीद न 
ना, मूच्छ आदि उपद्रव रहते ईह; तो य तेल रोगी के शिर श्रौर शरीर पर 
मलना चाहिये । 


शूल रोग में उवरचिकित्सा 


द्रा्तादि काथ शल रोग में अल्प ज्वर रहता हो तथा साथ में दाष, वमन, 
वृष्णा, मृच्छ श्रादि दहो, तो यह क्राथ रोगी को देना चाहिये । 

दाव्यादि क्ाथ--शल रोग सें अल्प ज्वर, दाइ, वमन, मृच्छ आदि रहने 
धर यह क्राथ देना चाद्ये । 

चिन्तामणि स्स--श् योगम छ्वर श्रौर इसके साथ में अननिमान्य, कोष्ट 
वद्धता श्रादि उपद्रव रहने पर यह शौषध श्रा््रक रघ शओौर मधु के साथ रोगी 
को देनी चदय ! 


उदावत्तं ओर आनाह चिकित्सा 


फलवन्ति--उदावक्तै रोग मे मलबन्ध रहने से इसके कारण कटि-पीठ 
श्रादि सें वेदना, हच्छरूल श्रौर बरितिशल श्'दि भिन्न -भिन्न उपद्रव रहने परं 
रोगी के मलद्वार में यह्‌ चत्ति बरतनी चाहिये । 

हिग्वाद्यवपसि- उदावत रोग म मलबन्ध एवं इसके कारण कटिशल, 
बितशल, हदय-वेदना, श्वास श्रादि रहने पर यह वत्ति मलद्वार मं प्रयोग करनी 
चादियै । 

जिवृत्तादि गरिका--उदावत्तं रौर भ्रानाह रोग मे कोष्टवद्धता एवं त्रिक 
श्रौर पीठ श्रादि स्थानो यें वेदना दीखने पर यह अरौषध गरम अल के साथ रोगी 
को देनो चाये । इसे मलशुद्धि होने पर सब्र उपद्रव शन्त दो जते हैँ । 

ओेश्वानर चणै--उदावत्तं श्रौर श्रानाह रोग में रोगी को मलबन्ध एवं 
करि -पृष्ठ-पाश्व-त्रिक भाग में वेदना होने पर यह श्रौषध गरम जत के साथ 
देना चाये , 

लेयनाथ वरटी--उदावततं श्नौर श्रानाह रोग मे रोगी को मलबन्ध तथा कटि, 
पीठ श्रादि में वेदनः रहने से यह मौषध उष्ण जल के साथ दैनी चहिये ( गुरी 
सिद्धफला चेयम्‌ ) । 

नाराच रस--उदावत्त श्नौर आनाह रोग मे मलबन्ध रहने पर इसके कारण 
भिन्न भिन्न उपद्रवै होमे पर यदह ओषध रोगी को देनो चद्िये । 

बृहत्‌ इच्छामेदी रस-मलरोधजनित ्रानाह भौर उदावत्तं रोग भें को 
रर्‌ होने पर यह श्रौषध जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


उदावत्तरोगपें ज्वरषिित्ा 


चतुदश्शांग क्ाथ--उदावत्तं रोग मे अल्पज्र एवं इसके साथ म मलबन्ध 
एवं कटि-पौट रादि मेँ वेदना रहने प्र इस काथ मँ श्राधा तोला त्रिडृतत चुं 
मिलाकर रोगौको सेवन कराना चाहिये । 

दश्चमह काथ-उदावत्तं रोग मे मलबन्ध, करि-पौठ म द्द, शिरमें 
भारीपन, श्ल्पञ्वर श्रादिं उपद्रव होने पर इष क्राथ में अरमलतास कागृदा तोला 
मित्लाकर पिलाना चये 1 
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उदावत्तरोग में वेदना-चिकिस्पा 

रास्नासष्तक--उदावत्तं रोग की मध्यावस्था में कोश्वदता एवं इसके कारण 
कटि-ए््ट-पाश्वै-त्रिक में वेदना रहने पर इस क्राथ मै अधा तोला एरण्ड तेल 
परिलाकर रोगी को पीने के तिये देना चाद्ये । 

श्मामवातवारि गुटखिका-उदात्तं रोग कौ मध्यमे या पुरातनावस्था मैं कटि, 
पौठ श्रौर्‌ धिक स्थानो में वेदन प्रबल दो जाये, तब यह श्रौषध गरम जज्ञ के साथ 
शेगी को देनी चादिये । 

योगसज गुग्श--उदावत्तं रोग या श्रानाह की मध्य या पुरातचात्रस्ा मेँ 
मलबन्ध श्मौर इसके साथ कटि-पृष्ठ-चत्रिक मेँ, शिर वेदना रहने पर गरम जल के 
साथ यह भमौषध रोगी को प्रातःकाल्त मेँ देनी चाहिये ! 





गुर्मराग- चिकित्सा 

तिलादि ज्ेप--श्लेहिमक गुहमरोगौ का गुल्म उठा हुश्रा श्नौर कठिन है, 
साथ में ज्वर, छवसन्नता, कास श्रादि उपद्रव मी हहो, तब यह लेप गुल्म के ऊपर 
लगाना चादिये एवं लोहपात्र गरम करके उखके उपर स्वेद देना चादिये ) इसके 
हारा गुलम की वेदना श्चौर काठिन्यं कम होता है ( तिल, रली, एरण्डवीज, 
श्वेत सरसा इनको समभाग लेकर-पीश्चकर कांजी या जल से लगाये ) । 

स्वरपाच्चिसुख श्वूणे-- वातिक, श्लैष्मिकं या वातश्सैष्मिक गुल्मरोग में 
मलबन्ध, उद्रमेंवायुका भरना, कटि, पीठ शमादि स्थानम वेदना, गुल्मे 
उन्नति या काटिन्य, श्रन्निमान्य, शरीर मेँ भार अतीत होने पर यदह षध गरम 
जल के साथ रोगी को प्रातः चौर खायंकाल देनी चाहिये । 

द्िग्बाद्य चूणे--वातिक, वातश्ंष्मिक गुस्मरोग म रोगी को मलबन्ध, 
उदर मेँ ्राध्मान, हदय~पाश्वं शौर कुश्च मेँ वेदना, शुटम मे कारिन्य, अधोवायु 
कौ अप्रदृत्ति, दीखने पर रोगी को यह ओषध देनी चादिथे । वातज कास, हिक्का, 
प्लीहा मौर अश्वं आदि रोगो में मलबन्ध या श्रम्य उपद्रव होने पर इसका व्यवहार 
करना चाहिये । 

वचाद्य चुण-- वातिक, श्तैष्मिक श्मौर वातश्लैष्मिक गुर्मरोग मेँ मलबन्ध, 
उदर मेँ वायु भरना, कास, श्वास चौर अम्य उपद्रव देने पर रोगी को यद भ्रौषध 
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देनी चादि ! वैत्तिकश्ूल, वेदना, ज्वर नौर गुल्म के पकने कौ सम्भावना होने 
पर इससे श्रस्ाधारण लाम होता हे । 
निचत्तादि चूणौ--वातपेत्तिक गुस्मरोग मे मलबन्य, कटि-पीठ शादि मे 
वेदना, उवर श्नौर प्वास श्रादि उपद्रव होने पर यह श्ओौषध गोमूत्र या गरम जल 
के साय सोमौ को देनी चापे । प्लीहोदर ओनौर अशं रोग मे इसको बरतना चाये \ 
ल्वंगादि चूणं-पैत्तिक या वातश्लैष्मिक गुल्म मे दाद, ज्वर, मलबन्ध, 
श्मिमान्थ, गुम सें काटिन्य, उन्नति आदि उपद्रव दीखने पर यह श्यौषघ गरम 
ज्ञल के साथ देनी चाहिये । रशं, आमवात एवं उद्र रोगे इसको बरत सकते है । 
वञ्जक्षार-- वातिक, वैत्तिक, श्लैष्मिक, वातपेत्तिक, वातश्लेष्मिक; पित्त- 
शरौषि्रिक या सान्निपातिक गुल्म मे विविध लक्षण दीखने पर गुम मे कारिन्य, 
उति, अग्निमान्ध, श्रजीणता, उद्रमें वायुका भरना एवं पेत्तिक गुल्म के 
पके के समय नाना प्रकार का क्ट दीखने पर यद श्रौषघ बहुत लाभदायक दै । 
इससे शल, अजीर्ण, उदर, श्रभिमान्य, प्लीहा श्मौर ख्दावत्ते रोग शीघ्र शान्तं 
होप्ते है । श्रनुपान--वातिकर श्रौर वातश्तेष्मिक गुल्म मेँ उष्ण जल, पेत्तिक श्रौर 
वातपैत्तिक गुल्म मँ गायका घृतः; श्लेष्मिकं गुल्म में गोमूत्र; एवं सा्ञिपातिक 
गुरुम में कांजी । 
काकायन गुटिका वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, वातपेत्तिक, वातश्लैष्मिक, 
पित्तशसैन्मिक श्रौर सान्निपातिक श्रौर रक्तगु्म के भिश्च भिन्न लक्षण दीखने पर, 
विशेषतः गुल्म म कारिन्य, उन्नति, मलबन्ध, उदर भँ वायु भरना, अज्ञीणंता, 
द्मन्निमान्य या पत्तिक गुल्म में पक्षता आदि लक्षर्णो में से कीरै भी लक्षण होने पर 
रोगौ क्षो यह श्नौषध देनी चाद्ये । गु्मरोग को यह रेष्ठ ओौषध है शौर सब 
द्मवस्थान्नौ मे इसको बरत खकते है । अशं, होग, छमि आदि रोगो मे लामकारी 
ह । अुपान--वात्िक श्रौर वातश्लेष्मिक गुल्म मे उष्ण जल या कांजी; पत्तिक 
या वातपैत्तिक गुम मे द्ध, रसेष्मिक गुल्म यं गोमूत्र; सान्निपातिक गुस्मे 
निफला जल, रक्तयुल्म मे उदरी दूध या उसके अभव मं यायका दृ । 
दन्ती हरीतकी--वातिक, वातपेत्तिक, वातश्लेष्मिक गुल्मरोग भे नाना 
लक्षण द्खने पर विशेषतः प्रबल मलबन्ध रहने से करि, पष्ट, स्कन्ध आदि मे 
वेदना होने पर यद शौषघ गरम जल से रोगी को देनी चादिथे । युरम रोग की 
अषलावस्था में उ्नर, श्ङ्चि, वम्रन आदि रक्षण होने पर यह श्रौषध दौ जा घकती 


गुल्मरोग-चिकित्सा १७४ 


है । भति दिनि मल भ्रहृत्ति हो, इसके लिये इसका उपयोग आवश्यक दै । प्लीहा, 
हद्ोग, धर्शं मे भी ्वस्थानुसार इसका योग किया जा खकता है । 

शुरमकालानल्ल रस - वातिक, पैत्तिकः, श्तैष्मिक, वातपैत्तिक, वातश्रेभ्मिकः, 
पित्तश्सेष्मिक श्रौर सालिपातिक गुल्म में नाना भकार के लक्षण दौीखने पर विरतः 
श॒ल्म मे काटिन्य, कास, गुटम में उन्नति, वमनप्रदरत्ति, ज्वर रहने पर यह ओषध 
हरीतकी ॐ शोत कषाय ॐ साथ देनी चाहिये । वातिक गुल्म मं कुक्षि, ध्कन्ध, 
पाश्वं मे वेदना एवं अधोवायु की रहति आदिं लक्षण विद्यमान रहने पर यह 
ओषध देनी चहिये ! गुह्मरोग की प्रथम, मध्य श्नौर पुरातन अवस्था में यद 
बहुत लाभदायक हे । 


बृहदु गुटमकालल(नल रस --वातिक, पेत्तिक, श्लैषमिक रौर साज्निपतिक 
च्मौर रक्तयुल्म मं नाना भकार के लक्षण दीखने पर विशेषतः छ्वर, अधिमान्य, 
कास, ्रदचि ये लक्षण देरसे बालू रहते हौ तब रोग की मध्य श्चौर पुरातन 
श्रवल्था मे यह भरौषध जत के साथ रोगी को देनी चहिये । 


विधाघर रस -श्तैष्मिक, वातश्तौषिक गुहमरोग मेँ ज्वर, शरीर मँ शता, 
मलबन्ध श्नोर अन्य उपद्रव प्रबलं होने पर यदह ओौषव रोगी को देनी चाहिये । 
यह गुह्मरोग क प्ररातन अवस्था मे अप्र आदि उपद्रव रहने से विशेष लाभकारो 
है । अ्रनुपान--गोमूत्र । 


गद्मक्ाद्ल रस-- वातिक, पेत्तिक, श्लेभ्मिक रकगुर्म मं मलवन्ध 
अश्निमान्य, उदर में वायु भग्ना, जवर, कास एवं हदय~पाश्व-कुशि आदिं म वेदना 
श्नौर अधोवायु कौ अपरृत्ति आदि लक्षण होने पर यह श्रौषध आरैक रस चौरं 
गरम जल के साथ देनी चाहिये ! इससे प्रतिदिन दो-तौन बार मलग्रद्ृत्ति होकर 
गुश्म कोमल हो जता है। र्तगुक्म मं इस श्रौषध के प्रयोग से बहुत अधिक 
लाभ होता है! गरमसेग कौ सब श्रवस्थाश्रो मे इसे बरत सकते हँ । प्लीहा 
यज्कत्‌ , कामला, पाण्डु रादि रोगो मं भलबन्ध रहने पर यह ओषध रोमी को 
देनी चाहिये । 

प्राणवद्लभ रस सान्निपातिक गुहम में ओर रशयुटम में मलबन्ध, गुल्म 
ञं काटिन्य एवं यु के बदन के कारण जाल को भांति विशसमृह फेला हो, 
उदर कैल जाये, तब इष श्नौषध को जल के साथ रोगी को देन चदिये । 


१८० योग-विकित्सा 


व्युषणाध्य दुत वातिक गुल्नरेग की पुरातन श्रवस्या मश्चधिकांश उपद्रव 
शान्त हो जायें, परन्तु रोगी मं मलबन्ध, गुल्म भं कारटिन्य, शरीर मं कशता रहने 
पर यह धृत रोगी को देना चादिये ! 

जायमाणदय चछुत-- पैत्तिक, वातपेत्तिक श्रौर रक्तयुलम की पुरानी अवस्था 
मे लीणज्वर, शरीर मेँ कृशता, मलबन्ध आदि रने पर यह घृत गरम दूध के 
याथ रोगी कौ देना चाहिये 1 हृदय रोम, कामला, श्रौर फुट रोग की उत्तम श्रौषघ 
है । श्रद्कपान--गरम दृध । 

इ्युषणाद्य घुत-- वातिक गुल्मरोग क्षी पुरातन अवस्था में मलबन्ध, हदय- 
पाश्वं रादि स्थानौ मे वेदना, अश्वि शादि दौखने पर यह श्ौषध रोगीको देनी 
चादिये । जीणज्वर, कास, श्वाख च्रादि रोगो की पुरानी अवस्था मे इसका प्रयोग 
करना चाहिये । श्चुपान- गरम दृध । 

धा्ीषरुपल्लक धघुत-- पत्तिक या वात्ैत्तिक रुर्मरोग की घुरातन श्वस्था 
सं रोगी के शरीर मं शता, दाह, मलबन्ध श्रादि रहने पर एवं रक्तगुल्म वें क्षत 
श्मवस्था शान्त हो जने पर रोगौ को यह्‌ धरत देना चादिये। अटुपान~ गरम दघ) 


गुसमरोग मं षेदना-चिकित्सा 


सेश्वानरः चूणे-- वातिक या वातश्लप्मिक गुल्मरोग मे मलबन्ध एवं 
साय मे हदय-पाश्वं-कटि में वेदना एवं ्रघोचायु कौ अभरवृत्ति होने पर गरम 
जल के साथ यह ओषध रोगी को देनी चाहिये । 

्लस्बूषाद्य चूणे--गदमरोग ये कटि पीठ-पाश्व-हदय आदि स्थानो मे 
वेदना दीखने पर नौर यद्र वेदना अवल दो, तब यह चूण गरम अल के साथ 
रोगी को देना चाहिये 


४, 


गुल्मरोग मे ज्वर-विष्ठित्सा 


ज्याघरटो-गुटपरोग की सतन या मध्यावस्था में ज्वर परवत हो जाये, तब इस 
च्मौषध दी एक गोली प्राने गु नौर गरम जल के साथ रोगी को देनी चाद्ये । 
मलवन्ध होने पर अ्रंक रस के साथ देनी चाहिये [ इस श्ौषध को बनाते समय 
जयन्ती चूण श्रन्य सब द्र््यो के खमान रखना चाहिये ] 1 

ऽथरारि अश्च-रस्म रोग की नूतन या मध्यावस्था में ज्वर होने पर एवं 
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साथ में वातकफ का प्रकोप दीखने से, यद भौषध अप्रंक रस श्नौर मषु के साथ 
सेगी को देनी चाये ! 


गुटपशेग प॑ श्रल्ल-चिक्रिससा 

शष्लहरण योग--वातिक, वातपेत्तिर या वातश्तेष्मिक गुहम रोग मेँ समय 
समय पर श्चौर गुल्म में वेदना होने पर यष ओषध गरम दूष केषखाथरोगीको 
देनी चाहिये । 

चतुखम लोह--पित्तात्नित या वातपित्ताधित गुल्म की नूतन या पुरत 
नावस्था में भरबल वेदना दौखने पर यह श्चौषध रोगो कोषरूत शौर मधु के साथ 
देनी चाये ८ इष््टरलं पाश्वदल्च सामवातं कटिभ्रइम्‌ । युष्मशज्ञं॑ शिरभलं 
योगेनानेन नाशयेत्‌ ॥ ) । 


गुख्परोग में मक्तवन्ध ओर आध्मान-चिकितपा 
स्वदपाथियुख चूण -- गुल्मरोग मँ मलवन्ध, अधोवायु फो श्रप्रहृत्ति, 
छभ्निमान्य रहने पर यह ओषध गरम अन कै साथ रोगो को प्रातः देनी चाये 
हिग्बाष्टक चूण -गुर्म रोग मेँ मलवन्ध होने खे अधोवायु की शप्रृत्ति, 
उदराध्मान आदि होने पर यह ओषध गरम जल के साथ रोगौ को देनौ चदय ।. 





ह्द्रोग-चिकित्सा 


विडंगादि योग~--कमभिजनित हदथरोग मँ वमन का वेग, हदय में श्रसष्य 
वेदना, असचि श्रौर मुख में थूक भरफर श्रये; तब यदह श्नौषध रोगी को भातः 
श्नौर श्रपराह में गोमूत्र के साथ देनी चाद्ये । 

हच्छलान्तक योग-वतिक हृदयरोग में हृदय के श्नन्द्र असह्य वेदना रहने 
पर मौर यह वेदना वक्षःस्थल रौर प्रष्टभाग में सम्पूणं फेल जातीहो; रोगौ को यदं 
श्रोषध गभ्य तके साथ देनी चाहिये (श्गमस्भ १ रत्तौ से दो-तीन रत्ती तक दे) 

श्रीषण्यादि काथ--पत्तिक हदयरोग में हदय के अन्दर ग्लानि, तृष्मा, दाह, 
कण्ठ देशसे धेवा-सा निकलता प्रतीत हो, मूच्छ, उश्णिमा, सुखशोष आदि लक्षण 
ने पर इस क्राथ मे मदनफल का चूण, चीनी नौर सधु मिलाकर देना चाद्ये । 
इससे वमन होने प वेदना कम होती हे । 
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एुष्करादि चूणे--वातज हृदयरोग मे हृद्य मँ शरस्य वेदना हो शौर 
वेदना धीरे-धीरे बदकर सारी छाती मँ फेल जाये; तव यह शौषध दृध, कांजी 
या गन्य श्रत श्यौर सेन्धव लवण के साथ देनी चाद्ये । 

श्रजुनादि क्षीर-पैत्तिक हदयरोग मे वक्षःस्थल में दाह, तृष्णा, अग्नि की 
जलन हृदय मेँ ग्लानि, मूच्छ रादि दीखने पर यह दघ रोगी को देना चाहिये । 

पलादि चूरं--श्ैष्मिक हदयरोग मे भार भतीतिः सुख से कफलाव, अश्वि, 
जडता, %्रग्निमान्य श्रादि लक्षण होने पर यह श्रौषध धृते साथरोगीको 


चटानी चष्िये । , "र 
कङ्कभाद्य चूण-- वातिक, पत्तिक, श्लष्मिक वा सान्निपातिक हृदयरोग मेँ 


जो भौ लक्षण हा, विशेषतः हदयमें शूल, भार प्रतीति, ग्लानि, श्रगिनिमान्य आदि 
रहने पर यह षव गरम अल के साथ रोगी को देनी चाद्ये । 

हदयाणंव रस--पैत्तिक हृदयरोग मेँ हृदय ने भारीपन, हृदय में वेदना, 
अग्निमन्य आदि रहने पर रोगकतौ मन्य या पुरानी श्रवस्या में यह अौषघ 
मकोयफल, श्रामलकौ, वेषा श्रौर हरड़ इनके क्राथ के साथ रोगी को देनी 
चाये । श्रुपान~-श्नकः मकोय पर्याप्त देना चाहिये (काकमाची फलं कर्ष त्रिफला. 
फलसंयुतम्‌ । द्वात्रिंशत्‌ तोलकं तोये काथमष्टवशचेषितम्‌ ॥ ्रलुपानं पिबेच्वान्न-) । 

विश्वेश्वर रस--वातिक, पत्तिक, शतैष्मिक शौर साक्निपातिक हदयरोग 
को प्रथम च्चौर मध्यमावस्थः में विविध लक्षण दीखने पर विशेषतः हदयस्थान पर 
भार, असह्य वेदना, अग्निमान्य चादि रहने पर यह शरौषध देनी चाद्ये । हृदय 
की क्रिया ( रक्तसंचालन ) मे व्यतिक्रम होने से केफड मे भारीपन रहने पर यह 
आघ देनी चादिये । फुप्फुस रोगो के लिये यद उत्कर श्नौषव है, । अनुपान-- 
सोटठ श्नौर भागी का क्राथ 

प्रभाकर घरी -- वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक भौर साजिपातिक् हृदयरोग भें 
विविध लक्षण दीखने पर, विशेष करके साय में दाह, मूच्छ, हदय मं यंत्रणा, 
पृष्णा, उष्णिप्रा, शरचि, अग्निमान्य शादि उपद्रव रहने पर यह अौषध रोगौ को 
देनी चाहिये । रोग कौ मध्य य] पुरानी भवस्या में यह बहुत लाभदायक § । 
अमुपान~-अजुनछाल का क्य नौर मधु 1 

श्वदष््राद्य घत--वातिकः, पेत्तिक हदयरोग कौ छठरातन वस्था मे हदय म 
भस्य ज्वाला, शल विद्धवत्‌ वेदना, दाद, मूर्छा, गते मेँ धूम कौ रतीति होने 


हृदयरोग-चिकित्सा १८३ 


पर रोगी को यह श्रौषध देनी चादिये ! इससे भिन्न रोग की पुरानी अवस्था में 
हृदय की क्रिया सें परिवर्तन दने से श्वास, कास, रादि लक्षणदहो जयं श्रौर 
रोगी को मेहदोष, मूत्रङृच्छरता श्रादि शौ, तव यह घृत रोगी को देना चाद्ये । 
कुश व्यक्ति के लिये बलवर्धङ्न नौर पुष्टिकारक हे 1 क्षतकास, श्वास, पत्तिक कास 
श्नौर वातिक कास आदि मे इसे बरता जा सकता हे । अनुपान--उष्ण दूध । 

छ्जंन घृत-- वातिक, पैत्तिक, श्तैप्मि शौर साजिपातिक हद्यरोग कौ 
पुरातन श्रवस्या में भिन्न भिन्न लक्षण दीखने पर यह दृत रोगी को सेदन कराना 
चाष्िये । हृदयरोग मेँ यह धृत बहुत लामकारी है, सम्पूणं अव्या मेँ इसको दे 
सकते है । इससे सदा लाम ही होता है । अलुपान-गरम दघ । 


ह्रोग मे कास-चिकिरता 


वासाचज्तेद--हदयरोग की प्रबलावस्या मेँ इदय क्रिया के व्यापात से कास 
होतोरोगीको यह श्रौषध गरम दृधे देनी च्िये। 

प्मगस्तदहसीतक्षी--हृदय रोग की प्रबलावस्या मे श्वास अव्रत होने पर 
गरम जल से यद श्रौषध देनी चाद्ये । 

वसन्ततिल्लक रस-हदय रोग में रोग ब्रहि से हृदयमें वेदना, साथमे 
कास, ज्वर होने पर रोगी को यह श्नौषध देनी चाहिये \ च्ननुपान--पिप्पली- 


चुणे रौर मधु । 
ह्रोगं मे श्वास-चिकित्सा 


इवासङ्गडार रस --हदयरोग कौ प्रवलाव्रस्था मेँ हृद्ट्यकी चक्रिया चौर 
श्वासक्रिया कम दो जयेः तो यह श्रौषध कास की तरल वस्था रोगौकोदेनी 
चाहिये; अनुपान--धिषा बहेढा चौर मधु । 
[९ 
इवास भेरवरस--हदयरोग की अबलावस्था्े हदय की क्रिया मन्द दो 
जाये, रोगो को कास, श्वास, ज्वर शादि रहने पर कासकौी तरलावस्थामं रोगी को 
यह श्ौषध देनी चाहिये । अनुपान - सट छीर भांगीमूल का क्राथ । 


हु्रोग में ज्वर-चिकित्सा 
ज्वयरि श्रश्र- हृदयरोग की अबलावस्थामे श्वाघ, कास के साथ मध्य तेयं 
से ज्वर भी रहने पर यदह ्नोषध आ््रक रस श्रौर मधु के साथ रोगौ को देनौ चाहिये । 


१८६ योग-चिकित्सा 


चृत्‌ दू दणि रस्-चातिक, श्लेष्मिक, सज्िपातिक इरोम में हदय की 
क्रिया के बन्द होने से कास श्मौर ज्वर रहताद्ो तथा ओ ज्वर प्रतिदिन अल्पवेग 
से आता हो; उमे पिप्पली चूण च्चौर मधु के साथ यह्‌ चौषध देनी चहिये । 





सुद्धि-अ!न्यद्ाद्ध जर बध्चरोग-विकित्सा 

पंचवट्कल्त जेप--पेत्तिक वा रक्तवृद्धि रोग में अण्डकोष रूल जये; दाह 
एवं उ्वर रहता हो, तव यह देष श्रण्डकोष पर लगाना चाहिये, परन्तु रानि 
नटीं लगाना चाहिये [ रेल्लिये-खवस्यक सुचनःएं ] । 

सरसादि तेष मेदजश्द्धि रोग मे अण्डकोष बहुत श्धिक बदु जपे, 
इनमे वेदना होती हो, यदह प्रलेप लगाना चादिये । यद शति उत्तम श्ौषघ दै 
[ तुलसी, नि्डी, श्वेत पुननवा, कट्फल, भार्गो, गन्धतृण, तालमलाना, कामद, 
कुचला, इनको सपरभाग लेकर पीस लेना चाहिये । |) 

रस्नादि कथ मन्त्रद्ृदधि रोग मे अण्डकोष बद्‌ जयं एवं वायु से 
भरकर चमे कुप्ये के समान हो जायं, इस्के कारण रोगी को ज्वर्‌ तथा अन्य 
लक्षण रमे पर इस क्राथ नें श्राधा तोला एरण्ड तै त मिलाकर रोगौ को देना चाहिये । 

इरतश्यादि काथ- ध्न रोग में वक्षणयैं भांठ फूल जये एवं रोगौको 
छवर, कास श्रादि लक्षण रहने पर यह कथ सेवन करने के तिये देना चाष्िये। 


इससे मल साफ श्रता हे रौर ज्वर कम होता है । 
वातारि-ांत्रदृद्धि रोग मे प्रथम या मध्यावस्था मँ अण्डकोषमे चायु भर 


जाये, बद्‌ जाये, इससे प्रबल वेदना दोतीदो, तो यह श्रौषध रोगी कौ देनी चाहिये । 
मेदक है । अनुपान~--्द्रंक रस शरौर तिलतैल्ल । 

वृद्धिषाधिका वरी--आन्त्र्द्धि रोग में अण्डकोष बढ़ जये; श्लेष्मा ्नौरवात 
कप कौ प्रबलतः व्यती हो; तो यह अष जल के घाथरोगी को देनी चाहिये। 

आआमचादारि वरिका--उदधि सौर आंज्रशृदि रोग मे शअण्डड्द्धि हो जाये, 
वादु मरी प्रतीत हो, साथ मँ मलवन्ध श्रौर ज्वर आदि रहने पर यदह ओौषध गरम 
जल के साथ रोगी को देनी चाहिये। यह कोष्टशोधक है । 

सिहनाद्‌ शुग्शुलु-वृदि श्रौर शरत्रहदधि रोग मे अण्डकोष फू त जायं, इनमें 


वेदना हो, रोमी को मलचन्ध रहै, तब यह श्नौषथ उसक्नो देनी चाहिये । अयुपान-- 
गरभ जल्‌ । 


बृद्धिरेग-चिकित्सा | १८ 


सैन्धवादि वेल--मूत्रजशद्धि रोम को पुरातन या मभ्यापल्था मे अण्डकोष 
बद्‌ जाये, इनमें वेदना श्ौर अन्य लक्षण रहते हा, तब इस तेल की अनुवासन बस्ति 
प्रति सप्ताह देनी चहिये । इससे कोषटशुद्धि दोकर वायु को अनुज्ञोमन दोने से 
सूजन शरोर वेदना कम होती है । त्रन्न रोग की हुरातनधस्था मे यहौ विधि बरती 
जाती है । आनाह, अश्मरी श्रौर गुल्म रोगमें इधर तैल की बस्ति से बहुत 
लाभ होता दै! 

गन्धर्वहस्त तेल-आंतदृदि रोग कौ मध्यया प्ुरातनावष्या में विरेचक या 
श्नन्य श्रोषधिरयो के सेवन से लाभन हो; श्रण्डकोष में सुजन श्ौर वायुका प्राबल्य 
रहने पर यह तैल गरम दृध कै साथ रोगी पिलाना चाय । इषे कोष्श॒द्ि 
होकर वायु का अनुलोमन होने से सूजन कमर होती है । थोडी मात्रा से मल का 
शोधननदहोतो मात्नराको बढ़ा देनी चाददिये। 


वरध्-हद्धिरोग में सर्गाङ्खवेदना-चिकित्सा 
वातगजाङ्कलश---वातज, पित्तज, शलेष्मज या रक्तजबद्धि रोय मं या त्रन्नरोग 
की प्रथम या मध्यभानस्थामें रोगी के शरीर सें वेदना प्रबल दो जये तब पएुक 


वटी चयाद्रक रस श्नौर मधु के साथ दैनी चादधिये ! वेदना प्रबल होने पर महावात 
गजाङ्कदा देना चहिये । 


व्रघ अर दृद्धिरोग में ज्वर चिकित्सा 


स॒त्युञ्जय रस--वातज, पेत्तिक, श्लेष्मिक श्चौर मेदजदृद्धि या ध्न रोग की 
पबलावस्था में रोगी को अवल जवर रहे, तव यद शौषध अद्रंक रस श्नौर मधु के 
साथ अतः एव अवस्थामेद से राति में देनी च्टिये । 

जया वटी-वातज, पैत्तिकः, र्तज श्रौर मूचजवृद्धि रोग भँ ज्वर अबल 
दो, तो इषकी एक गोली भातः एवं अवस्थामेद्‌ से सायंकाल मेँ पान के रस श्रौर 
अधु भथवा अप्रंक रख श्नौर मधु के साथ देनो चाष्टिये । 

बृहत्‌ पिष्पस्यादि काथ--वातिक, पेत्तिक श्मौर मेदनदेद्धि रोगौ क्षी 
प्बलावश्या मेँ उवर दीर्घकाल पर्यन्त स्थायी हदो जये; शरीर में ददं रहे, तब यद 
क्राथ रोगी को आतः देना चहिये । 


| 


१८९६ योग-चिित्सा 


छीपदरोग-चिकित्सा 

धत्त॒रादि तेप~-रलेष्मिक श्लीपद्‌ कठिन, श्वेत या पण्ड्‌ चरणं दिखाई दे, 
यह प्रलेष सगण स्थान पर प्रतिदिन लेप करना चाहिये । रोगी को प्रथमः; मध्य रौर 
पुरातन अवस्था मँ लाभकारी है । 

खिद्धाथं घत्तेप-वातिक या श्लेष्मिक श्लीपदं बद्‌ जाये एवं उसमे वेदना 
या यन्त्रणा विदयमान रहे, अथवा यह स्थन कठिन बोध दो, तो यह्‌ रल्ञेप भतिदिन 
प्रयोग करना चाहिये । रोगी कौ प्रथम श्चौर मध्यावस्था मे यह बहुत उपकारी है । 

शासोटक क्राथ-मास नौर मेदोदोष से म्रीवा, कर्पर, जंघा आदि 
स्थानो मेँ श्लोपद दिखाई देवे; तो इष काय में गोमूत्र मिल्लाकर रोगी को सेवन 
कराना चाहिये । 

महारास्नादि काथ- वातिक श्लीपद बढ़ जये एवं इसमे शरस्य वेदना, 
यन्त्रणा, रोगी कौ ज्वर रहे; तब यह क्राथ देना चाद्ये । इसमे सोढ का चरणं 
्रतेप देकर देना चादिये । इससे श्लेभ्मिक श्लीपद अच्छा होता हे । 

कणादि चूणे-- वातिक या श्लैष्मिकं श्लीपद वद्‌ जने से वेदना, यन्त्रणा, 
भारबोध अतीत होने पर यद चुणं कांजी के साथरोगीको देना चाहिये । मात्रा 
३ रती । ( निहन्ति वल्लः सकाक्ञिकः श्लीपद युध्रवेगम्‌ । १ । 

श्मामध(तारि गुखिका-- वातिक या श्लैष्मिकं श्लीपद्‌ बद्‌ जाये, इससे 
वेदना, यन्त्रणा चौर अनन्य उपद्रव दिखाई दे, विशेषतः रोगी को कोश्वद्धता रहने 
पर रोगी को यह श्रौषध गरम जल ॐ साथ देनी चाहिये । ¦ चूतन शौर पुरातन 
दोनो अवस्था मे लाभदायक हे) | 

बरह्ीधद्‌ गज्ञकेश्री--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक श्लीपद बद्‌ जाये, इसके 
कारण वेदना, दाह, अरस्य पीडा श्नौर भारबोध होने पर यह श्रौषध देनी चादिये । 
यह कोष्टशोधक श्रौर रोगं की मध्य श्मौर पुरातनावस्था में लामदायक ह! प्लीहा 


रोग म रोगी को उ्वर एवं मलवन्ध रहने पर इसका पयोग क्रिया जा सकता है । 
छ्मसुपान--गरम जल । 


नित्यानन्द रस--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, मेद एवं मांसगत श्लौपद रोग 
मँ श्लोपद्‌ मे दाह, यन्त्रणा, भारबोध श्यौर स्राव होने पर यह श्रौषध रोग की 
मध्य श्मौर पुरातनावस्था में देनी चाये । श्ल्ंद, वातर्क आदि में इसका ग्यवषटार 
डो सकता ह ! अनुपान--जल । 


श्लीपदरोग-चिकित्सा १८७ 


सौरे श्वर चुत--वातिक, पत्तिक, मांसाभित या मेदाधित श्लीपदं बद जने 
से-वेदना, यन्त्रणा, दाह, खव, होने पर रोग को मध्य या प्ुरातनावस्था मेँ यह धृत 
रोगी को देना चाहिये । यह धृत सब प्रकार के श्लोपद्‌ में, अपची, गण्डमाला, 
शबद, श्तरषृदधि आदि रोगो की भिन्न-मिन्न श्चवस्थार््ो तैं अयोग किया जा 
सकता दै । श्रचुपान--दूध । 

विडज्गादि तैल-- वातिक श्लीपद बद जाये, पुराना हो श्थवा वेदना या 
यन्त्रणा होती हो, तो यह तैल श्ण स्थान पर मलना चाहिय भौर गरम दृष के 
साथ पीने को दैना चाहिये । 


श्छीपदरोग में ञवर-चिकिरषा 
मुत्युञ्जय सस~- वातिक या श्लेध्मिक रलीपद्‌ के बद जाने सै ज्वर की 
बृद्धि होने पर यह रस प्रातः नौर सन्ध्याकाल में पान के रस श्चौर मधुके साथ 
देना चाहिये । 
ज्या वटी--पेत्तिक श्लीपद बद जये, इसके कारण रोगौ को प्रबल उ्वर 
रहे; तो यह श्रौषध पान के रस भौर मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये, 





काये-स्थौल्य ओर मेदोरोग~धेकित्सा 

जिफलादि काथ--पित्तश्लेष्मा के बल होने पर रोगी में चेदब्द्वि दो 
आये, पित्तजनित स्वेद, दाह श्रादि रहने पर यदह क्राथ ३ रत्ती लोहचुणं प्रचेपः 
देकर पिलाना चाहिये । 

ञयूषणाद् चूणे--वात कफ रोगी मे मेदशृदधि दो जाये एवं मेदजनित 
भ्रमेदादि रोग हो ज्ये, तो यदह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । 

विडङ्ादि चूणे--पित्त श्रौर कफ प्रबल व्यक्ति मेँ मेद बद जने पर रोगी 
कौ अथर श्चवस्था मे यह चूणं मधु के साथ ३ मासा सात्रामें रोगी को चाना 
चादिये । 

अमृतादि गुण्णुलु--मेद च्रौर मांस के बदृने सै शरीर श्रतिस्थूल हो 
जाने पर यद ओषध मधु के साथ रोगौ को देनी चाहिये । यह भगन्दररोग तथाः 
पिड़कारोग नाशक ह । 


९८८ योग-चिकित्सा 


वाडवाधचि लौह-श्लेष्म भधान मेदोरोण मेँ श्थवामेद चनौर मांस के 
बने से शरीर में स्थूलता रा ज्र, तो यह ओषध धत शौर मधु के साय 
सेगी क्तो देनी चादि । शोय शौर शल रोग मे कफ की भबलता मँ इसका 
व्यवहार करते है । 

वाडङ्वाधि स्स-मेद चौर दास की वृद्धि होने से स्थूलता आ जयेतो 
यह श्चौषध मधुफे खाय देनी चाहिये । र्लेष्माप्रधान रोग मे यह बहुत 
लाभदायक हे । 

लो्दरसायन - मेद ओर माघ फे बढ़ने से रोगी बहुत स्थूल दो जयः 
अथवा पित्त एवं पित्तश्लेष्माधिक व्यक्ति मेँ मेद बहुत बढ़ जारे, एवं रोग पुरातन 
हो जाये, तब यह श्रौषध दूध फे साथ रोगी को दैनी चाहिये । वावश्लेष्मजनित 
वितरिध रोय-कुषट, मेद, ज्वर, कामन्ञा, पण्डु, श्वरो, भगन्दर, मूच्छ, श्रि में 
वस्थामेद से इसका उपयोग होता है । इसमे एक विशेष गुण हे, इसके सेवन से 
श्थूलता श्मौर मेदो रोग समान रूपमे नश होते हैँ । 

काश्यंहर ललोह--वात पित्त प्रधान व्यक्ति का शरीर भिज्ञ-भिन्न र्गो से 
कृश हो जाये, तब यदह श्रौषध देनी चाहिये । इसके सेवन से श्रनि बद्ती है ओर 
पित्तजनित रोय नष्ट होता हे । अनुपान-दूधः पित्तप्रधान रोग मँ-श्गराज रस । 
[ नास्त्यनेन समं लौहं सर्वरोगान्तकं मतम्‌ । दीपने बलवर्णामर टृष्यदश्वोत्तमोत्तम्‌ ] । 

श्मइवगस्धा चुत--वायु के प्रकोपके कारण शरीरङ्श दो जये, अथवा 
शरीर मे चातजन्य रोग दैर तक बना रे, तो यह धरत श्रपराह मेँदुध के साथ 
-देना चाद्ये । यदह मांस भ्रौर षलवद्धंक तथा कोषटश्युदधिकारक है । 

बहदश्वगन्धां ध्युत-- वायु श्रौर पित्तश्लेष्मा प्रबल ग्यक्ति का शरीर रोगो से 
अतिकृश अभर बल्लहीन हो जाये, तो यद धृत श्चपराह मँ गरम दूष के साथ रोगी 
को देना दिये । कास, श्वास, जीणे ज्वर आदिं रोगो मे शरीर भतिरश हो 
जाये तव इसके सेवन से अच्छा लाभ होता है । यह धरत अतिशय बलतर्धक श्रौर 
इन्द्रिय शक्ति मै स्थिरता उत्पन्न करता है । 

अद्वगन्वा वैल-चयु श्नौर वायुपित्त प्रधान व्यक्तिमे विविध रोगो 
इता श्रा जाने पर इ तेल को शरीर पर मलना चादिथे 1 षातजन्य रोग तें य 
नते बहुत लाभदायक है । 


काश्ये-स्थौल्य-चिकित्सा १८६ 


मेदोरोग पं परमेह-चिक्षिता 
चिडङ्गादि लोद-मेदो रोग कौ भवलादस्था मे रोगी को बहुमूत्र, मेदोरोण 
श्नौर अभिमान्य विद्यमान होने पर यह श्नौषध दूघ के खाय रोगौ को देनी चाहिये । 
उयूषणाद्य लौद-मेद्‌ प्रधान रोगी को बहूतन या भगे रहने पर यह 
श्रौषध देनी चाहिये । मेद एवं मांस प्रधान स्थौह्य रोग में पमे रहने पर यदह 
श्नौषध लाभकारी है; अनुपन--ृत श्रौर मधु ( स्थौल्यापकर्षणं श्रेष्ठं बलवर्णाभि. 
वर्धनम्‌ । मेदघ्नं कु्टशमनं सर्वव्याधिहरं परम्‌ ॥ )। 





खीतपित्त-उददं ओर कोठ-चिकित्सा 

द्घादि ज्ेप-शीतपित्त रोग मे चक्राकार शोथ दिखाई दे, इसमे कण्डु 
श्नौर दाह रहे, तो यह श्रौषध परत्ेप की भांति रोगौ के शरीर पर लगानी चाहिये । 
उददंरोगमें भी यह श्रौषध बरती ज खकती ह । परन्तु ज्वर प्रबल होने पर 
शीतपित्त या उददं में इसका व्यवहार नदीं करना चाहिये । | 

सिदाथे ज्ेप--शीतपित्त, उददं चौर कोर मे चक्राकार शोय एवं कण्डु 
दाह श्रादि ने पर यह श्रौषध रोगी के शरीर पर मलनी चाहिये, किन्तु ज्वर 
होने पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । शीतपित्त रोग कौ यह उत्तम ौषध 
है [ सिद्धाथेरजनो कल्कं भयु्नाडतिलेः सह । कड तैलेन संभिश्रमेतदुरतनं हितम्‌ } । 

श्रामलादि योग-शीतपित्त, उदद, कोठ रोग की प्रथमावस्था सें 
मण्डलाकार शोथ, दाह च्रादि होने पर, यह श्रौषध गायके दूधके सथिरोगीको 
देनी चाये, ज्वर श्रवत होमे पर इसका उपयोग निषेध है । 

अमृतादि क्राथं--शीतपित्त, उददं या कोठ कौ मध्य अथवा पुरातनावस्थ। 
मे शरीर पर मण्डलाकार शोथ, दाह, कण्ड्‌ हने पर यह काथ रोगी को प्रतिदिन 
सेवन करना चाहिये ! यह कोष्ट शोधक दहे; शीत प्त्तिश्रादि में ज्वर द्धो तो 
वह इससे जाता रहता दै । 

नवकाषिक काथ--शीतपित्त, उददं, कोठ की प्रथम या मध्यायस्था नें 
मण्डलाकार चिं, कण्डु, रादि रहने पर यह काथ रोगी को देना चाहिये । 

हरिद्रा लण्ड--शीतपित्त, उददं, कोठ रोगो की मध्य या परादनावस्था मेँ 
मण्डलाकार शोथ, दाह, कण्डु रादि होने पर यह श्रौषध गरम दूष ॐ साथ रोगी 
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को देनी चाहिये । खाज, विस्कोट, दहु, आदि रोगो सें इसका व्यवहार हो सकता 
ह । इस श्रौषध के खने से शरीर का वणं बहुत उज्ज्वल हो जाता दै । 


बृहत्‌ हरिद्रा खण्ड-रोग का बहुत पुराना हो जने पर यह श्चौषध गरम 
दुध के साथ रोगी को देनी चाहिये । पामा, विचचिका; कृमि आदिमे भीरोगकी 
मव्य या युरानी अवस्था में इसको बरत सक्ते है । 


्द्रंक खण्ड--उदद, कोठ, स्पशंवात आदि रोगों मे मण्डलाकार विह 
दीखने पर एवं कण्डू दि हने पर; रोग की मध्य या पुरानी चस्या में यह 
श्ओषध उखे देनी चाहिये । स्पशंवात में यद बहुत लाभदायक दै । विरोष कर तमक 
श्वास, वातिक गुल्म, उदावत्त, शोथ अदि मे सका व्यवहार करना चाहिये । 
श्मनुपान--उष्ण अजल । 

शतेष्प्रपिन्तान्तक् रस--शीतपित्त श्यौर कोठ रोग में पित्त के प्रकोप के 
कारण हाथ, पैर आदि में दाह, वायु के मकोपसेनीदका न श्राना; शरीर में 
कृशता, उददरोग मे श्लेष्मा के मकोपसे नानाविध लक्षण दीखते दो; तो यद ्नषध 
परवल के रख भोर मधरु श्रथवा पित्तपापदेक्ारस नौर मघुके साथ रोगी 
को देनी चाददिये । 

तिक्तक चुत--शीतपित्त, उददं, कोठ रोग की पुरातनावस्था में शरीर सें 
दाह, मण्डलाकार शोथ, वमन, अदि होने पर यह धरत गरम दृध के साथ 
पराह मे रोगी को देना चादिये। यह धत इन समस्त अवस्थो मे 
अहुत लाभकारी हे । 


मदाविक्त घुत-~-शीतपित्त, उददं, कोटरोग को एुरनी वस्था सं चक्रा 
कार शोथ दाह, कण्डु, जीणंज्वर शमादि लक्ष होने पर गरम दृधके साथ 
रोमी को देना चाये ! शौतपित्तादि रोग की यद त बहुत लाभद्‌ है) 
विसं, विस्फोट, क्षय श्रौर हदधोण श्रादि रोगो की मिन्न-मिलन अवस्था मे इसका 
व्यवहार दो सकता ह । 

गुद्ची तेह --रीतपित्त, उदर्द, कोठ रोग मे चकाकार शोथ, कण्ड्‌; दाह 
होने पर रोग की पुरातनावस्था में यह तेल रोगी के शरीर पर मालना चाहिये । 
नद्‌ न श्नि पर शिर पर यद तेल मलक्रर स्नान कराना चहिये. स्पर्शवात में 
-वायु ओर पित्त जनित भि भिन लक्षणो मे यह तैल उपयोी हे । 


शीतपित्त-उददेरोग-विकित्सा १६१ 


शीतपित्त-उदद-कोटरोग यें ज्वर चिकित 

जयावरटी--शौतपित्त, उदद्‌ कोधयोग मे ज्वर प्रबल हो; साथ में दाह श्नौर 
कण्ड्‌ आदि उपद्रव भी रहता तो यह श्चौषध पानके रघ श्रौर मधुक साय 
देनी बाहिये । 

वे्यनाथ बटी--शीतपित्त, उददं, कोठ रोग मेँ ज्वर बल रहने पर साथ 
मे दाह, गत्रकण्डु, मलकन्ध शरदि रहने पर यद ओौषध दिनिमेर्या३ बार 
गरम जल के साथ देनी चादिये । यह श्दु विरेवश है। 

घातपित्तान्तक रस--शीतपित्त, उद, कोठ रोग कौ पुरातनावस्वा में 
रोगौ फो श्रह्प ज्वर रहता हो शौर साथ में पित्त जनित विविध उपद्रव रने पर 
यह श्नौषध रोगी को पान के रघ श्रौर भधु के साथ अपरह मेँ देनी चाहिये । 


शीतपित्त मं वमन-चिकितसा 

श्ामल्ञा्य योग-शीतपित्त रोग की भथ मावस्था मे दाह, शरीर पर चकते 
श्मदि लक्षण होने पर एवं साथ में वमन रहने पर यदह श्रौषध रोगीको देनी 
चदिये [ श्रांवला, किखमिश्ष, चीनी, मधु इनमे परस्येक श्रठ तोला सेकर मर्दन 
करके २२ तोक्ता पानी में मिलाकर वरते, मात्रा दै से १ तोला ]। 

वुषध्वज्ञ रसख--शीतपित्त रोग की परप्रलं श्रवरूथा में ज्वर, दाह, चक्तेर्दो 
श्रौर साथ में वमनमी दो, तब यह श्नौषध शालपर्णीं का रस नौर मधु के साय 
रोगी को देनी चाद्ये । 

गगनादि वरी--शौतपित्त, स्पशंवात रोग मे दाह, रम, निद्राहास आदि 
पित्तबद्धि के लक्षण दीखने पर, रोग कौ मध्य या पुरतनावस्था मँ श्रत ओौर मधु 
के साथ यह श्रौषध देनी चाहिये । पित्तात्रित चातरेग में चरति उपकारी है । 





उपदा भौर रफिरग-चिकित्सा 
दाश्हरिद्रादि जतेप--रतैष्मिक उपदंश रोग में छाते - बहे भाकारके, रवैत 
वर्ण, कण्डुयुक्त होने पर छाल से गाढ़ा खव हो, जिग पर सूजन होः इसमे क्षत 
स्थान को जयन््यदि क्राथ से धोकर दिनम यार धार यह लेप लगाना 
चाये | रन्रि में इसे न बरतें । 


१६२ योग-चिकित्सा 


रसाञ्जन ठेप--रक्तजन उष्दंश मे छले लाल वर्णं या काहे रंगके हो; खाच 
निकलता हो; छलतो में दाह होता हो, क्षत स्थानं को निम्बादि क्राथया अगराज 
रसस धोकर दिन में दो-तौन बार यह लेपं लगाना चाहिये 1 सव प्रकारके 
उपर्दश में यह लेप उपयोगी दै 1 


नरास्थि लेप~-वातिक, त्तिक, रक्तज उपदंश मे छाले भिन्न वर्ण के हो, 
इनमें वेदना, लाव, ज्वाला श्रादि लक्षण रहते हा तब क्षत स्थान को नीम के पत्तो 
के क्षाथ या त्रिफला के काथसे धोकर दिन यं दो-तीन बार लेप करना चाहिये 
[ मनुष्य के शिर की दग्ध श्रस्थि का चूणं करके क्षत पर अल्ञेप देना चाद्ये । 
यह उपदंश क्षत की उत्तर श्रौषध है ] | 

जयन्त्यादि काथ-- वातिक, पैत्तिकः, रलेध्मिक, सािपातिक श्र रक्तज 
उपदेश में ात्े सब पक जायं, इस कीथ हारा धोङर क्षेप लगाना चाहिये 1 

निस्वादि काथ- पतिक वा रत्न उपदंश म छते पौल्ि हो, घाव 
निकलता डो; तो इस क्राथ से क्षत स्थान धोकर प्रलेप लगाना चाहिये ) 

निफला केप वातिक, यैत्तिक, रक्तज या श्तष्मिक उपदंश मंक्षतको 


त्रिफला या शंगराज ठे रघ से धोकर त्रिफला की अन्तघंम भस्म को मधु के साथ 
मिलाकर लगाना चहिये { उपदश्य म्रलेषोऽयं सथो रोपयति तरणम्‌ ] । 


परोक्णादि काथ-वातिक. पत्तिक मौर सान्निपातिक या रज उपदंश में 
विभिन्न वणं के छाले दीखने पर शौर साथमे अ्रसद्य वेदना, उमाला, क्लेद का 
श्राना, छले सव पक जाये; तव इस क्राथ में गुग्युलु ३ मासा; त्रिफला चण 
३ मासा मिलाकर पान कराना चाहिये । यह क्रय रक्त श्मौर कोष्ठ शुद्धिकारक है । 

सारिवादि काथ--वातिक, पेत्तिक, सान्निपातिक आौर रक्तज उपदंश एवं 
फपिरंग रोग कौ प्रथमावस्था का क्षत एवं दितौयावस्था म सारे शरीर पर पिडिका 
या स्थान विशेष सें क्षत दीखने पर यह क्य प्रतिदिन भातःरोगी कोदेना 
चाद्ये । यह रक्त शौर कोष्ठ परिष्कारक दै । इसके सेवन काल मेँ मत्स्य श्र 
मांस वर्जित है । 

शखतादि क्ाथ---वातिक, पत्तिक, रलेष्मिक, सान्निपातिक या रक्तज 
उपदंश मे विमिन्न वणं के छले उत्पन्न हो जयं या क्षत हो जाय, इनमे श्रसष्य 
वेदना, णंत्रणाया केत के स्थान से क्लेद निकलता, याकफिरग रोय की 
द्वितीयावस्था मे सम्पूणं शरीर मे विभिन्न वणं की पिडिका हो जाये, तब यदं 
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काय रोगो को देना चोदये 1 पफिरंग रोग की मथम अवस्था में यह काथ बरतने 
से .क्षत शीघ्र सूखता हे जौर विशेषलाम होता 8, परन्तु फिरंग विषनष्ट नहीं होता । 

चरादि गुग्गुलु - वातिक, पत्तिक, रक्तज .श्नौर सान्निपातिक उपदशा रोग 
मे भिन्न भिन्न वणं के सूफोट उत्पन्न हो जाये अथवा क्षत से त्रलेद निकलता हो 
षह्य वेदना, यंत्रणा, ज्वरमाव उपस्थित हो; रोगी को मलबन्ध र्ता ह्ये; तथा 
फिरगरेग कौ प्रथमावस्था सैं यह्‌ ओषध भ्रतिदिन, प्रातः उष्म जल के साथ देनी 
चाद्ये । इसके सेवन से के) शुद्धि होती है ्नौरः फिरंग रोगका दोष दूर्‌ होता हे । 

अनन्त्य त-- वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक, रक्तज उपदंश 
रोगमेंरक्तंकी शुद्धि के लिये एवं फिरंगरोग कौ थम, द्वितीय ओौर तृतीय 
श्मवस्थ। में क्षत, स्फोट पिडका कम दहो जायं; या थोदधीमात्राचें रह जाय; नाधिका 
विशेषतः मुख वा श्रोष्ट श्ादिं कै क्षत पुराने दौ जयं तो रोगो को यह श्चौधध 
रक्तशोधन क लिये गरम दृष से देनी चाद्ये । रक्तदोषजनित विविध रोग में यह 
्ौषध सेवन कराने से लाभ होता हे । यदह श्चौषध घुिकारक श्रौर्‌ बलवर्धक है । 


फिरगरोग में पारद-विधान 


रसं चूणे-फिरंग रोग की अयम, द्वितीय शौर तृतीय अवरथा ङे किौ म 
लक्षण म इसका प्रयोग करनां चाहिये । परन्तु फिरंगरोग मेँ रक्दीन, दुबल, 
क्षीणकाय व्यक्ति में अथवा ण्डमाला या यद्दमा रोगी को अथवा मदयपानासक्त 
व्यक्ति में यह श्नौषध नहीं देनी चाहिये । रिंग रोगंकी तृतीयावस्था मे नव 
अतिसार, हणी होने से रोगी बहुत निवल हो जाये, तव इय श्रौषध को बहुत 
थोडी मत्रा में अफीम के साथ मिलाकर देना चाद्ये । ईइस्दे शचयिक माधामें 
लालान्षवे न हो तथा रोगी निल अधिक न हो जाये, इसका सदा ध्यान रखना 
चाहिये । शिशु, बालक श्रौर गर्भवती को नदीं देनी चाहिये । यह शअौषध विरेवक 
हे; बहुत दिन देने से अधिकं चिरेचन होने पर इसमें योग्य मात्रा मे फीम मिला 
देनी चाहिये । भायतरिक कषत, द्वितीयावस्था में मी वना रहे; तो इसके अयोग से 
कषत शौीभ्र कोमल एवं शुष्क हो जाता हे । यदि मसूद एूल जाये, लाला अये, 
दन्त ढी्ञे पड़ जाये, तव इसको बन्द्‌ करके पदु विरेचन दे -देना चाहिये । 
स्वभात्रतः कोष्टश्द्धि दोतीद्ोतो विरेचन देनेको जरूरतनहीं। रस वुर्णंके 
साथ साथ स्वणं श्रौर लोह टित शअौषध प्रयोग करां उत्तम है! इससे रोगी. 


१२३ यो० चि 


१६९ योग~-विकित्सा 


दुर्बलता नहीं श्ाती शौर पारद के दोष न्ट दो आते है । फिरंग रोग की पथम 
द्वितीय श्नौर तृतीय वस्था मे या पैतृक फिरंश रोग में सन्तान आक्रान्त हो जये 
लियो कौ गर्भावस्था में फिरंग रोग केलक्षण दीखने पर इसका व्यव्ार करना 
उततम दै। 
मात्र--पू्णं युवा के लिये & से १ रत्ती । १० वष॑से १६ वषं की श्राय 
तक से ३ रत्ती; ५व्ष॑से १० क्षके त्तियि ई रती; ५ वषे तक ‰ रत्ती। 
श्रनुपान~-स्तनपायौ शिष्ट क लिये--स्तमदृध श्रौर मधु; दूसरो के लिये दृधश्चौर 
मधु; रस वुर्णं के साथ अरफीम ३, ‰ या वौ भाग मिलाना चाहिये । 


तरेरव रस-किरंग रोग की प्रथमावस्था मे भाथमिक क्षत शुष्क दहो जाये, 
तब फिरंग विषको नष्ट कलने के लिये एवं द्वितीयावस्था में रोगीके शरीर पर 
पिडका हो, एवं पिका से पलेद निकलता रहे, ऽपर रहे; शरीर मे दरदं रटे 
पर रोगी कौ यदह ओषध देनी चाहिये । अतिदिनं तीम वरौ देकर चौथे दिनसे 
एक एष गोली देनी चादिये । इस पकार से १४ दिन रोगी को ओषध देनी 
चाहिये  ओौषध के समय चीनी श्यौर श्ररप धरत संयुक्त मरम भोजन देना चाहिये । 
जलपान श्रौर जलस्पशं पूणं वजयं है । प्या लभे प्र ऊख का रस या अनार का 
रस पीना चाहिये । शौचकायै उष्ण जल से करके तुरन्त जल कफो सूखा देना 
चाहिये । धुप रौर श्स्नि से बचना चाद्ये वषा या शौत ऋतु मेँ इसका व्यवहार 
उत्तम है। शौषध सेवन से मुख श्राजये तो युखरोम री चिकित्सा करनी 
चाहिये । श्नौषधसेवन काल में श्रम से बचना चाहिये । कपृरादि खगन्धित वर्यो 
से युक्त पान चवाना चाहिये । कफ का नाश हो श्रौर वायु एवं पित्त न बदँ वह 
उपाय करना चाहिये । लवण, शम्लद्रव्य, दिवानिद्रा, रात्रिजगरण, लियो का 
मुखदशंम नही करना चाहिये । इष भकार १४ दिन श्रौषध सेवन करना चाद्ये, 
च्मौर उष्ण जल से स्नान ओर जंगल मांस रसं का आहार करना चाहिये । 

रस शोखर--फिरंग रोग के प्राथमिक क्षत की अवस्था में या दितीयवस्था 
मे सम्पूणे शरीर पर पिडका वा क्षत होने पर मासिक्र~ुख मे क्षत होने से वेदना 
हो याक्षत ष्थान से स्वेद्‌ निकलता रे, रक्त दूषित दने से यछ्त्‌ अत्यधिक 
पीटित दो, अभिमान्थ, पतला मल रहता हो, रोगी को अरतिदिनं सन्ध्याम एक 
ची देनी चादिये । इख श्नौषध के सेवन काल में रोगी को 'स्नान श्नौर आहार रभे 
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बहुत सावधान रहना चाहिये ) शम्लद्रन्य, दधि, मर्त्य, मासि आदि को छोड देना 
चाहिये । अदुपानन्दुध । 


उपदंश ओर फिरंग यें वरध्न-चिकित्षा 

ल्ाल्ञादि लेष--उपदंश य। किरम रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था मे गर 
सूज जये तो यह वेप लगाना चाहिये ( लख, करंज ब्रीज, सट, देवदार, गेषं 
द्मौर कुन्द, इनका चुणं कांजी मे पीस कर बरतना चाहिये ) । 

हरीतक्या क्रंथ--उपदंश रोगया फिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था 
मे गांठ पूल जाये, इससे उप्र, मलतबन्ध दि होने पर यह क्राथ रोगौ 
को देना चादिये । 

भूनिम्वादि काथ--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक; साश्निपातिक या रक्तज 
उपदंश या फिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्थ सें क्षत ओौर पिदकाके कारण 
जवर होने पर यह क्राथ देना चाहिये ¦ इससे अत्र नष्ट हेता है, क्षत सूखतादै, 
परन्तु विष नष्ट नहीं होता । 

असरतादि क्ाथ-उपदंश या फिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था में 
क्षत या पिड्कादहोनेसेरोगी कोज्वरदहो जये तो यह क्राथ देना चा्िये। यह 
ब्रणरोपक, क्षत मांसशोधक दै, परन्तु इषसे रोग का विष न्ट नहीं हेता । 


फिरङ्गरोग मे आमवात-चिकिषा 


श्रमुतादि गुग्गुलु--फिरङ्ग रोग कौ द्वितीयावस्था मे स्वाह या स्थान- 
स्थानं पर पिडका या तृतीयावस्था में छले या इसके कारण क्षत हो जयं, अथवा 
ये क्षतो क शुष्क होमे पर इन स्थानो पर अरस्य वेदना हो, तब यह शौषध 
गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । इससे र्शोधन एवं सन्धिगत वेदना 
, नष्ट होती है, परन्तु विष्‌ नष्ट नहीं होता । विष न्ट कसे के लिये १५ दिनि पैद्ठे 
रस चुणे देना ्रावश्यक है । कोष्टशुदि का होना इसमे श्रावश्यफ दै, ! इसलिये 
गुग्गुज्ण नौर रसनचूणं देना चादिये । 

केचोर गुग्युल-फिरङ् रोग की द्वितीयावस्था मे शरीर मेँ नानावणं कौ 
पिका एवं तृतीयावस्था में छाल या इनङॐ़ कारण क्षत उत्पन्न हो जये, पिडका, 
छाति या क्षत न हो परन्तु भ्रन्थिस्थल सजे हो, परन्तु वेदना न हो, तब यह श्ौषष 
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शरम जल के साथ रोगी को देना चाहिये । श्रतादि गुग्गुलु की तरह, रखन्णे 
के साथ इसको भतिदिन एक समय देना चाये । 

योगराज गग्गुलु-फिरन्न रोग की द्वितीयया वतीय अवस्था म सवे 
लक्ष्ण घट जाने पर श्रौर गांठ कै स्थान पर वेदना शौर एूला दीख जाये तो यह 
श्नौषथ गरम जल के साथ श्रमृतादि गुग्गुल "की भाति प्रतिदिन रसचूणे क साथ 
देनी चाहिये ! 

महापिण्ड वेक्ल~-पिर ह रोग की दूसरी या तीसरी अवस्था में गत्र में 
पिडका, लि या इसके कारण क्षत हो जाये, सन्धिस्थान पर वेदना श्रोर छोल) 
हो, तब यह वैल इन स्थानो पर दो या तीन बार लगाकर स्म जल से धो 
देना चादिधे । 

फिरङ्गरोग मे पिडका श्रौर इष्ट-चिकित्सा 


[> ए १ ॥ 

चाह्लमोगय रेल--किर्ग रोग ३) वृतीयावस्थामें शष्ठ रोग के लक्षण 
दीखने पर एवं पैत्तिक पिरङ्ग रोग में सन्तानसन्तति मेँ नानाप्रकार के चम्मरोग, 
कुष्टरोग होने पर यह तैल पान श्नौर मदेन करने से बहुत ज्लाभ होता है । इससे 
फिरङ्घ विष नष्ट दो सकता है । नियम से इसका पान श्रौर मदन करना चाहिये । 
मान्ना--५ से १० बरद; दो समय देना चाहिये । श्रलुपान--गरम दूध । 

? ५६ ॥ 

बृहन्मररिचादि तेल-- पिरद रोग की अवस्था मे शरीर मे पिडका दो 
आयि या वृतीयावस्था मे नाना अवार के चम्भेरोग यादुप हो जये; तव यह तैल 
सारे शरीर पर मलकषर गरम जल से रनान करना चाद्ये । इसके उपयोग से र्त 
शुद्धि शौर त्वक्रोग नष्ट होते हँ । 


हंसादि धघुत--पफिरङ्ग रोग की दूसरी या तीसरी श्रवस्थामें शरीर के किसी 
मी माग में संछ्ुचन या जदता श्चौर शुष्कता होने से पक्षाधात की स्थिति हो जाये, 
` तज यह धृत सग्ण स्थान पर २या२ घण्टे मलना चाद्दिये। सन्िस्थलसूजा या 
किसी स्थान पर जदता अतीत हो तो इस त की मालिश बहुत लाभप्रद हे । 
विषचिन्दुक तेल पिङ्ग रोग की द्वितीय या तृतीय श्रवसा मं. शरीर के 
किसी ङ्ग मँ देदना, जडता रहने पर यह तेल दो-तीन घण्या मलकर परम पनी 
से स्वेद दैना चाये \ 
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` फिरङ्करोग में यक्ष्मा, कास अर हु्रोग-चिकित्ता 

पथ्चतिक्त घत--फिरङ्ग रोग की तीसरी अवस्था त कफेकडे श्याक्ान्त. दयो 
ज्ये; यद्दमा के लक्षण दिखाई दं अर्थात्‌ कास, स्वमङ्ग, श्वास शौर पाश्व॑वेदना 
चादि उपस्थित दो; तो यह शत रोगी को देना चिथ । यह त वात, पित्त, क्षत- 
नाशक श्मौर रकत्तशोधक्र है रकशोधन के लिये इसको बरतन। चादिये । श्रनुपान- 
गरम दूध । 

पञ्चतिक्तघत गुगगुलु-फिरह रोम कौ तीसरी श्रवस्या मँ फैडा ओर 
हृदय पीडित हो जये, कास श्रौर यद्दम। ॐ लक्षण दीखते ह; तब यह धरत अच्छा 
लाभ करता है ¦ पच्चतिक्तघृत से इच्छित लाभ न होने पर इसको देना चाहिये + 
यसे नाना प्रकार के वातज, पित्तज रोग नष्ट होते हैँ । शछनुपान--गरम दृघ । 


फिरङ्गरोग में अतिसार- चिकित्सा 
।\.‹ पीयूषव्ली रस--फिरह़ रोग कौ दूरौ या तीप्तरो अवस्था में श्रतिसार 
या प्रहणी रोग हो जये, तो इसको मोये के रस श्चौर मधघुखे देना चद्िपि। 
ग्रहणीश्ादूल् स्स--फिरह रोग कौ दूरी या तीसरो अवस्था मे अतिसार 
या भरदणी रोग दहने पररोगौ को यह्‌ श्रौषध मोथेका रस श्रौर मधु सै देना 
चादिये । इससे र्कदुष्टि रौर फिरङ्ग विष छु नष्ट होता दे । 


भिरङ्गरोग में चिर की पीड़ा-मूच्छां-आक्तेप चिकित्सा 


बृदत्‌ छागलाद्य घुत--फिरङ्ग रोग में मृच्छ, आचेप, शिरोरोग होने पर 
यह्‌ घत गरम दघ के साथ रोगी को देना चाहिये । 

महाचेतख घुत--फिरङ्ग रोग में मृच्छो, आक्तेप, शिरोरोग होने षर यद 
घ्प्तरोगीकोगरम दूध के खाथ देना चाहिये । 

महदातदमो विक्लासत ( नारदीय )--फिरङ रोग की. दृरी या तीखरी 
श्रवस्या. भे यजत अत्यधिक बद्‌। होने से मल पतला श्ये, शिर सें दरदं र मूर्च्छा 
हो, तब धरत के स्थान पर यह ओषध देनी चहिये, कयकि इस वस्था मे पत 
सष -नहीं होता । अनुपान--पान का रस श्रौर मधु । 


¦ पिरङ्करोग पं इदि-चिष्धितसा 


दन्तो चुत--फिरङ्ग रोग .कौ प्रथम या द्वितीयावस्था में अ्रण्डकोप्र बद्‌-जायेः 
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तष यह धृत गरम दूध के साथ रोगी को देना चाये; रोग भारम्भनें टी इसका 


उपयोग करने से बहुत लाम होता हे । 
छतपुश्पादि चत--पफिरङ्ग रोग की दूरौ श्रौर तौखरी अवस्था मे अण्डकोष 


बद जाये, तब इसं धृत से बहुत लाम होता हे । अनुपान--उष्ण दृध । 





गलटगण्डादि रोग-चिकषित्सा 


गिरीकर्णिकादि योग--श्सैष्मिक गलगण्ड मं कण्डू; बदा याकार एवं 
कफ कै लक्षण अर्थात्‌ शिर मेँ भारीपन, मुख म मधुरता रहने पर॒ यह ओषध 
घृत के साथ रोगी को देनी चाहिये ( भपराजिता मूल पत्थर पर धिसखकर दो आननां 
भर देना चाहिये ) । 

मण्डूर योग-- वातिक गलगण्ड मे सई बुभने की ददं दो, चाय श्रोर ङष्ण- 
वर्ण, शिराजाल से गलगण्ड व्याप रहै, चायु के लक्षण दौीखते हो; तो यह श्नौषध 
मधु के साथ रोगीको देनी चाददिये। 

विकङ्कतादि लेप--श्लेष्मिक प्रन्थिरोग मेँ प्रन्थिस्थल शति करटिनः; अल्प 
वेदनायुक्त, हस्म कण्डु होने पर यदह लेप गाठ पर लगाना चाहिये । 

दन्त्यादि लेप--ररैम्मिक अन्थिस्थान, कठिन, स्वभाविक वर्णयुप्त, अ्प- 
वेदनायुक्त, अतिशय कण्ड्‌ होने पर यद लेप इसमे लगाना चाहिये । मेदजं प्रस्थि- 
रोग मं स्थल स्निग्ध श्रौर बहुत बका दिखाई दे; तव यद लेप लगार्ये । इष ज्ञेप से 
ग्रन्थि विदीणे दो जाती है। 


शङ्खादि लेप--श्लेष्मिक अद स्वाभाविक वणयुक्त, अतिकटिन, अष्प- 
वेदना, अति कण्डुयुक्त होने पर यह क्षेप लगाना चाये । मांसल श्रौर अभ्यज्य 
रोग म भी इसको बरत सक्ते है 

पि्नकादि लेप--श्लेष्मिक श्वद्ंर स्वाभाविक वर्णयु एवं शमे अतिकण्डु, 
श्हपवेदन। रादि लक्षण होने पर यह हष अयोग करना चाहिये । 

गन्धकादि लेप-चातिक, श्तैष्मिक या मांसाघंद के विविध लक्षण दीखने धर्‌ 
यह जेप अज्ुद पर लगाना चाहिये ( गन्धकः; मनःशिला, साट; सीखक भस्म 
पभमाग लेकर इसमें छिपकली का र्त मिलाकर लेप करना वादये ) । 
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कचनार गुग्मूलु--गलगण्ड, अपवो, प्रन्थि, अद रोग मे वातिफ़ 
पेत्तिक, श्लेष्मिकः लक्षण भ्रबल दने पर यह धरौषध देनी चादिये । हसे कोष्टशदधि 
दोती है मौर अप्नि बदती है । सगण्डादि रोगो की प्रथम या मध्यावस्था मे यह 
वरतना चाद्ये । भगन्दर श्यौर रण मे भी इसका व्यवहार होता है । अयुपन- 
गरम दघ; मुण्डी का क्राथ; खदिर का काथः या हरीतकी क्राथ । 

पञ्चतिक्त धुतशुग्गुलु-गण्डमाला, पैत्तिक या रक्तज अबद अथवा अपची 
रोग में नाना लक्षण दौीखने पर तथा रोग के घ्रुराना होने पर यदह ओषध अपराह 
ते ४ दूध के साथ प्रतिदिन देनी चाहिये । इसके सेवन से दो-एक बार मल 
श्राता है 1 


तुम्बी तेल--वातिक आओौर श्तैष्मिक गलगण्डं रोग पुराना दयो आये एवं गल- 
गःड मं श्प वेदनां रहने पर प्रतिदिन प्रातः थोडी मात्रा मँ इसका नस्य देना 
चाहिये । 

शाखोरकः तेल- प्रीवा, सफन्ध नौर गत्ते के धिराज्ञाल म यण्डमोला 
उत्पन्न हो जाये, देर से इसकी स्थिति बनौ रहे, तब भतिदिन प्रातः इसका न्य 
देना चाहिये । 

निशंण्ड तेल--स्कन्ध, गला श्नौर भ्रीवा की शिराभ्नौ का आश्रय करके 
गण्डमाला उत्पन्न होने पर दीधंकाल तक रहने पर प्रतिदिन भातः इसका नस्य 
देना चाहि) । गण्डमाला में शिर में वेदना या भार प्रतीद होने पर इससे नष्ट 
होता है । 

दअभ्रतादि तेल्ल- वातिक गलभण्ड मे अबल वेदना होने पर श्रौर रोग 
पुराना हो जाप, क्व इस.तेल कौ २०्या ३० वृंदं गरम दुघके साथ रोगीको 
देना चाहिये । 

गजाद्य सेल्ल--अपची रोग तें गेटि पक जाये, वब यह तैल गो पर मलना 
चाहिये । इसके प्रयोग से पक्ता नष्ट होती है शौर पुनः ग्रन्थिं इस स्थान पर 
उष्य नहीं होती । ्वरातन वस्था म गाठ पर मलने से. गोठ खवंथा बैठ जाती 
ह । तैलं मद॑न करशने ॐ समय . तैल म पिप्पली चुणै, मरिवं चुणं, विर्‌ लवण, 
सैन्धव, कांच श्चौर साभ्भर तथा सौवंचल लवण ये. सब समान भाग में मिला ने 
चाहिये । अद्द्‌ भौर नादीत्रण मे भी इसका उपयोग कर सकते है 
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` ,अपचोरोग मं ज्वर-चिकित्षा. . 

भूनिम्बादि काथ--गपवी रोण में अप अग्र रहे श्रौर गण्डमाला रोण में 
गेटि पक जायं, तब यह क्थ रोगौ को देना चाहिये । इसे क्षत कमर हो जाता है। 

प्ममृतादि क्ाथ--ची रोग मे अह ज्वर श्रौर गंटि जब पक्र जार्यै; तव 
यह क्राथ रोगी को देना चाहिये ` 

तिल्ादि तेप --चातिकं, पतिक या क्षतजन्य भगन्दर के त्रणर्मे. अति 
येदना रोर शचतिच्ाव निकलने पर. य शेप लगाना चाहिये । बण होने से रक्त 
निकलता हो, तवर इस लेप. से बहुत अधिक्र लाभ होता है। व्रण में नाडी दोने पर 
इषम प्रयोग से श्नच्छा लाभ मिलता उपर्दशयेगमें मी इसे बरत सक्ते है। 

रसानादि तेप--वातिक्र या पत्तिक भगन्दर मे सदम नाली होने पर 
ईसमे से क्तेद निकलता हो, तक इसमें यद लेप लगाना चाहिये । इससे भगन्द्र्‌ 
का शोधन होता दहै, 


जिच तादि ल्ेप--वातिक, पैत्तिक ओौर सान्निपातिक भगन्दर मे अतिशय 
कंलेद्‌ शहर श्मताहो; या इस्तं वेदनाया. दाह प्रतीत हो; यह प्रलेप व्रण पर 
लगाना चाहिये ! इसे क्षतस्थान सुख जता टै । 

` शभ्रतादि काथ--सबं प्रकार के भगन्दरमे त्रण से क्तेद अने पर, साथ 

मं भ्रल्प उवर,. कास दि लक्षण होने पर यह काथ रोगी को देना चहिये । 

सप्तविशातिक्र गुग्गुलु -बातिक, पैत्िक्, श्लैष्मिकं मौर ' सान्निपातिक 
भगन्दर में रोगी के तरण में वेदना, बण से क्लेद-पूयादि का निकलना, अह्पज्वर्‌ 
कास श्रादि रहने पर, रोगी को मलबन्धं होने पर यह श्रौषध मधु के साथ देनी 
चाहिये । इसके सेवनं से घायु-पित्तादिं का ्रयुल्लोमन होता दे । 

नवक्रा{वक गुग्गुज्ञु--उतिक्, पत्तिक, सान्निपातिक ओौर क्षतज भगन्दर 
रोगौ के बणे क्लेद निक दता हो; बण मेँ श्रतिवेदना, शरीर म ददः, मलबन्ध; 
श्रादि लक्षणः दोग पर यह श्रौषध गरम जलके सथ रोगो को देनो चादिये । इसके 
सेवन से वायु शौर पित्त क। ्रनुलोभनः होता ह । | | 

भग्दस्दुर रसख॑-- वातिक, पेत्तिक्र, साश्िपातिक श्नौर क्षतज भगन्दर रोगं 
क्री सध्यावस्था. मे विविध लक्षण दीखने पर यह ओओौषध रोगौ को देनी चाहिये । 
अलनुपान-मधु । . | 
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१ ताघ्रयोग-- वातिकः, पेत्तिक, सान्निपातिक श्रौर क्षतज भगन्दर रोगर्म 
ेण-क्षत पुराना हो जये, तो यह ओौषध रोगी कोधीश्रौर मधुमें मिला कर 
देनी चादिये | 

च्चतिक्त घुतगुग्गुलु--तातिक, पत्तिक, साल्िपातिक तथा क्षतज्ञ भगन्दर 
रग यं त्रण दषं कालस चलाश्चाताहो; क्षत सूखतानदहो, यहधघतरोगीको 
गरम वृध के साय देना चाये । इस धरत से व्रण-नाडी -रष्क भौर पूर्णं होती है; 
वायु जौर्‌ पित्त शान्त होते है; भगन्दर रोग कौ उत्तम श्चौषध हे । 

सोमयज्ञ तेल-- वातिक, पत्तिक, श्लेप्मिक, सान्निपातिक श्नौर क्षतज भग- 
न्द्र पुराना हो जाये, क्षतस्यान सूखता न हो, तो यह तेत क्षतस्थान प्रर लगाना 
चाये । क्षतस्थान पर नाडी व्रण हो तो वह भी इस तैल से अच्छाहो जाता, 
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भिफलादि कषाय-वात्तिक, पत्तिक, श्लेष्मिक मेहरोग की प्रथमवस्थार्मे 
भूत्र में श्रविलता ( गदलापन ) रौर मात्रा मे आधिक्य एवं मूत्र व्याग कालं 
दाह; पीड़। शादि लक्षण होने पर यद श्रौषध प्रतिदिन रोगी को. प्रातःकाल 
दनी चाहिये, 
 न्यश्रोधादि चूणं--वातिक, पैत्तिकः, श्लेष्मिक मेष्टरोग मेँ मूत्र मेँ दाद 
जलन; बार-बार मूत्र प्रवृति, मूत्र का श्रधिक्य, आविलता, धातुखाव श्चादिं उपद्रव 
रहने पर यह श्रौषध रोगी को ` मध्याह मेँ देनी चाद्ये । इस प्रोषध के सेवन चे 
भ्रमेदजनित पिडका का बाहर श्माने का भय नहीं रहता । अनुपान-पाषण मेद ' कै 
पत्ते का रस शौर हरिद्रा चुणं श्चथवा त्रिफला का जल । | 

ङुशावलेद-- वी प्रकार के मे, विषाक्त मेहः मूत्रकृच्छ्र, मूत्रा्ात चनौर 
अशमरी रोग में मूत्र के अन्दर असह्यं ॒ज्वाला-दाहं, जननेन्िय या पूत्राशयर्मे 
भदाह, चंद-वद मूत्र का चाना; सक कर मूत्र आना; अलावि के साथ रक-पूय का 
श्याना अथवा मूत्र की मात्रा का कम होना श्चादि उष्रवो मेँ यह भौषध श्साघा- 
रण लाभप्रद है। गनोरिय। रोग मे मूत्र प्रदाह को कम करने के लिये इससे उत्तम 
वरी भौषध नहीं है । मेहरोग जनित बातिक~पैत्तिक शिरोरोग मे. इससे आश्चयं 
लाभ होती है! मेह यां गनोरिथ। जनित चक्षरोग प -आंख मे रवकोराहट, दाह, 
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सुखी अदि उपद्रव होने पर इसके सेवन से स्वस्थता मिलती है! शर्क रस के 
साथ देने से श्वोख, नारियल के पानी ॐ साथ देने से अन्लपित्त नौर शूलरोग 
लाजा के पानीके साथदेने से दिक्षा नौर वमि में असाधारण लाम होता हे । सुः 
मेह श्नौर अश्मरी रोग मँ भी इससे लाम होता है । इखसे बहुमूत्रलनित दाह 
शौर प्यास शान्त होती हे । यह मूत्राय शोधक शौर पैत्तिक लक्षणो वाजे मेह 
रोग कै श्रद्धितीय श्ौषध हे'। श्रनुपान-त्रिफला जल । 

मेदडुलान्तक-- वातिकः, पेत्तिक, श्लेष्मिक मेदरोग कौ अथमावस्था मै मूत्र 
मं दाहः; घातुखाव, मूत्र मै गद्लपन, विभिन्न वणं, मूत्राशय मे दाह, पिपासा 
मूष्रकृच्छूता, अभ्निमान्य, शरैर मे पण्डता ओर अश्चि होने पर यह भ्रौषध 
देनी चाहिये । मू्रङृच्छता, मूत्राघात श्रौर श्रश्मरी रोगो मेँ उतम ह । श्रलुपान- 
आमलकी रस या ामलकौ क्राथ या कुलत्थी का क्राथ । 

विडज्गादि लोह-पदज एवं खलम अौषधियो म यष्ट उक्छृषट शौषध १ 
खेदा व्यवहार करने योग्य एवं मेहरोग कौ प्रथमावस्था मे विशेष लाभकारी & । 
अनुपान -दल्दी का रस श्रौर मधु । 

शङ्मातका वरी-- वातिक, पत्तिक, श्तौष्मिक मेह की प्रथम या दितीया- 
वस्था मे भिन्न भिन्न लक्षण, विरोषतः कोटकाटिन्य, प्याघ, दाह होने पर यह ओषध 
रोगी को देनी चाहिये । मेह रोग मेँ श्चुधा की कमौ, ज्वर प्रतीति होने पर इससे 
विशेष लाम होता हे दुबल शरीर मेँ बलरक्षा के तिथे, मूषरङृच्छता श्रौर 
अश्मर रोग मे इसका प्रयोग करते दै । अनुपान-श्लेष्मिक मेह मे-अनार का रस, 
वातिक शौर पेतिक मेह मेँ बकरी का दूध । 


चंगेश्चर--पमेह रोग की मथमावस्था मेँ इसके प्रयोग से मूरा धातु 

साव आदि उपद्रव नष्ट होते हैँ । अनुपान~मधु । 
णेवङ्ग-- वातिक, पत्तिक रौर श्लेष्मिक मेह की प्रथम श्नौर द्वितीया- 

वस्था मे रोगी के मेददोष को दुर करने के लिये, बल-कान्ति, स्थरति-शक्ति श्चप्नि- 
वृद्धि या घाधारण स्वास्थ्य फी उन्नति करमे के सिथे यह श्नौषध बरती जाती & । 
इससे शुक्रमेह भौर विषाक्मेष मेँ लाभ होता दै । 

वज्गाष्टक--चातिक एवं पेत्तिक मेहरोग कौ प्रथमावस्था मँ विशेष करे 
श्लेष्म रोग में भिमान्य, भामदोष, तथा पैसतिक ह में पतला मल या उर की 
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प्रतीति होने प्र यह ्ौषध रोगी को सन्ध्याकाल मेँ देनी चाहिये । शनुपान-- 
श्रामलकी रस या हद्दी का रस श्रौर बधु । प्रबल बहुमूञ् में इसको बरतना चादिये। 

बृहत्‌ बङ्खेश्वरः रस--वातिक, पत्तिक, शलैष्मिक भेह मे शाक्क्षरण, मूत्रा 
चिक्य, मूत्र मै गदलापन श्रौर श्नन्य रंग, मूत्रक्च्छुता, मूत्रदाह, मूत्राशय मँ 
दाह, श्वौराक्षरण, अमेदजनित षण्डता, धातुगत ज्वर, मृष म रक्त आना. 
प्रहणी-श्ामदोष, मन्दाभि, शरश्च, क्षीणता, शओरोजक्षय या तेज क्षय श्रादि उपद्रवो 
मे यह अौषध देनी चाहिये । मधुमेह मे क्षय कै लक्षण दीखने पर इय श्रौषध से 
क्षीण धातु का पोषण एवं कृश ओौर निर्बल शरोर की पुष्टि होती है । सोभरोगंः 
श्नौर बहुमूत्रोग मेँ इससे श्चा्वयं फल होता है । अनुपान-गाय का दूष श्नौर मधु. 
बहुमूनत्र मे गूलर का रस शौर मधु, मेहरोग मेँ भ्रहणी या अतिसार होने पर 
मोये का रस या जीराच्ूणं श्मौर मधु । 


श्मपूवेमालनीवसन्त--वातिक, पैत्तिकः, श्तौष्मिक मेह मे नाना प्रकार के 
लक्षण उपस्थित होने पर विशेष करके भधुमेह, मेदरोग मे क्षय, जणं ज्वर, कास 
दोने पर यही श्ौषध देनी चाद्ये । यद बलबर्ध॑क, धातुवर्क चौर पधिकारक 
हे । अनुपान-गिलोय का रख श्नौर मधु । 


वसन्तङुखुमाकर रस--पातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक मेह मं भूत्रदाह,, 
पीडा, शुक्रक्षरण, शकरा आना, मूत्र मे हश्वरख के समान माधुयं; मूत्र के नीचे 
श्रेत पदार्थं का बैठना, मूत्र में . गदलापन, पिच्िछठलता, मधुरता, श्वेतिमा, दरिदरारंग, 
ज्वरधतीति, वृष्णा, दाह, अतिघार, रक्तदीनता, दुलत, शता, शोथ, ननिमान्य,. 
क्षय के लक्षण, भसे क कारण शोथ, विद्रधि, श्वास, रक्तं का मूत्र मे अना, निर- 
स्तर मूत्रघाव होना, मूत्रकी मात्रा अधिक होना आदि लक्षणो मे यह्‌ ओषध रोगी 
को देनी चाये । विषाक्त मेह रोग में विष को नष्ट करतौ है। मूत्र की मधुशकरा 
को कम करके रस~रक्तादि धतुर्वो को प्रु छरती है । इसके सेवन से जरा-वली- 
पलित आदि.दृद्धावस्था के घब लक्षण न्ट हो जते है । अलुपान~पौ, चीनौ श्रौर 
मधु यागृलर का रख श्रौर मधु, पित्त कृति के लिये त्रिफला का शीत क्वाथ । 

सर्ध्वर रसं--वातिक, पत्तिक, ररंष्मिक मेह की दितीय या ॒तृतीयाव्थ 
व श्रा निकलती हो; मूत्र का रङ्ग दृश्दी या अन्य रह्गका हो, मूत्रदाह- 
दस्तिमेह, शौतमेहः शमेद, क्लौद्रमेह ये दी पीछे से मधुमेह मे बदल जये; इससे 
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परध जातौ की शकरा निकल्ञती हो; मूत्रङृच्छरता, मूत्र्ात, अश्मरी, मेदजनित 
र्वलता, धातु या तेजक्षय आदि उपद्रव होने धर रोगौ को यह श्नौप्रघ देनौ 
चाद्ये; यष अति पुष्टिकारक ह । चलुमान~-श्रामलकी चूणं चनौर. भघु 1, 

भहसमुद्टर वटिका--पेह रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था मे मूत्र के, साथ 
शुकसाव, मूत्रं मे लालवणं, मूत्र के नीचे शेत पदार्थका वैठनाः दाह, पीडा रादि 
उपव होने पर, विशेषकर मलबन्ध रहे; तो यह श्मोषध रोगो को देनी चाष्टिये । मेहरौग 
ने ्रश्चि, मूत्रृच्छृता, मूत्राघातः पिडिकाः; या मधुमेह रोग तं रक्तदीनताः पाण्डुतां 
च्रचि, त्िद्रधि होने पर यह श्चौषध प्रातःकाल देनी वादये " अलुपान-- 
घकरौ का दृध । ; 


चन्द्रभमा गुटक्षा-मेह रोग में तक्र के समान या हल्दी के रहं का मूत्र 
श्रये, मृ के नीचे श्वेत पदाथ बेड मूत्र में दाहः मलबन्ध आदि रहने पर थह श्रौषधं 
देनी चाहिये । मेह या मधुमेह रोग मे रोगी को क्रास, श्र्चि, जीणं ज्वर, पण्डता, 
दाह, पिपासा, शनिमान्य रादि रहने पर इका प्रयोग करना चाहिये । . 


महवद्गेश्वर रस--वातिक, पैत्तिक, शरैष्मिक मेह फी किसी भी श्रवस्या 
मे विशेष करके सोमरोग होने से मधुमेह के लक्षण दीखते हौ; धातैक्षय के कारण 
रोमी के क्षीणक्राय हो जने पर सहसा मधुमेह के लक्षण दौखने पर यह भौषध रस 
श्कादि धातरु्ा.के पोषण के लिये रोगो को'देनी चाहिये ! मूत्र मे. दाद, नाना 
षणं, मूवरहृच्छरता; शुकनिगमन, मूत्राघात, अशमरी, शकरा का आना. शादि उपद्रव 
इससे शान्त होते हैँ । श्रनुपान-गाय का दूष श्रौर मधु। बुत्‌ वङ्गश्वर 'श्रौर 
सोमनाथ के खमान लाभप्रद हे'। । 
' दहत्‌ सोमनाथ रस~-मेह रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था मेः वसितिगत 
वायु के प्रकोप के कारण भूत्ङृच्छरता श्नौर पित्त के प्रकोप के कारणः मूचसेधः या 
जमनेन्दरिय मं दाह, प्यास, मूत्र कौ अधिक्रता, सोमरोग या मूत्र मे भिन्न-भिन्न 
र#, गदलापना, मूत्र का संककर यादो घय में श्राना, मघुमेहजनित क्षयः 
मधुशेकंरा का आना, का, ' स्च, अलसता, अवसाद, पाण्डुता, अभिमान्य 
शादि होने पर रोगी को गह ओष देनी चये । मूत्रङच्छर,..मूत्रार्वात्‌ ` चनौर 
`्श्भरीसेग, मे बहुत . खाभदायक . है । श्रनुपान--वायु-पित्त प्रधान, शरीर में 
"निकला कल ओर.मधुः श्मरप्रान्‌ शरोर सें श्रामलको चूणं श्नोर मधु ! , , 
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परमेहमिदिर तेल -- वातिक, यैत्तिक मेहरोग की प्रथम, द्वितीय श्नौई 
तृतीयावस्था मँ तथा श्लेण्निक मेहरोग की तृतीयवत्यामे या मेहयेग मधुमेह में 
बदल जाये; तोः मेददोष की शान्ति के लिप यदह तेत उदर, एवं सर्वाङ्ग पर मलन 
चादिये । वित्तः के प्रकोप के कारण मेहरोग मेँ दाथ-पेर में दाहः शरीर मे दाह, 
मबल प्याद्ध; मूत्ररोध, तालुशोष, वरितप्रदाह, जननेन्द्रियपरदाह; वस्तिगत वायु के 
प्रकोप के कारण उदर मे आघ्मान, मूत्रङ्च्छरता, मूत्रखव मेँ दाहः-पीडा; मलबन्ध 
वमन, मृदुज्वर, भूख न लगना श्नौर मधुमेह के कारण घातुर्वोका क्षय होने से 
शरीर मेँ कृशता हो जाये, तव रसरक्तादि धातुर्बो की इद्धि एवं शरीर की पुष्टि के 
लिये, यह तेल शरीर पर मलना चाहिये । इस तेल.की मालिश सम्पूणं शरीर पर 
करना उत्तम है । 


काडमाद्य धघत- मेह रोग की दूरी या तीसरी ्रवस्था मे मूत्रक्ृच्छता 
मूत्र मे सकावट, दाह, प्यास, मूखशोष, ताल्लुशोष, रक्तदीनता आदि लक्षण दीखते 
दो, तब यह धुत रोगौ को देना चादिये । ज्वर एवं अतिसार होने पर वभ्ये है, 
्रचपान--उष्ण दुध । 

बर्तियोग- मेह रोग मेँ ्त्यधिक दाहः पीड़ा होने परया जननेन्िय में 
क्षत होने पर इस योग से उत्तरबस्ति देनी चाहिये इस बरित से मेष की ज्वाला, 
विशेषतः मूत्रज्वाला पीडा श्नौर कषत शान्त होता दै । यद शीघ्र लाभदायक श्रौषध 
है । गनोरियाः रोग मे व्यवहार होती हे । यदि अण्डच्द्धि हे, तब इसका प्रयोग नदीं 
करना चाहिये । ( शोधितं तुत्य भस्मको दद्य के पनी-मस्तु में मली अकार 
मिलाकर छन क्तः मस्तु वुत्य का सामान्यरग आ जये, इतना दी मिलायं। 

सी प्रकार त्रिफला काथ या गूलर की छल के क्राथ में तुत्थ भिलाकर उत्तरवरित 

देनी चाहिये । ¡ । 





मेहरोग में बहुमच्र चिकित्सा 
कालपुणचन्दरस--मेह रोग में मूत्रायिवय होने प्र थवा मधुमेह रोग 
म मूत्र की मात्रा कम करने क ल्थि यह श्रौषध रत्नि में देनी चादिये \ इतके 
रयोग से मूत्र का परिमाण बहुत जक््दी कम हो जाता दै 1. यष्ट भौष्ध. दिनमें 
एक कारं देनी चाहिये; प्रातः, खाय, मध्याह्न में दूस्ररी -शआौषध दैनी , चादिये ) ,इसे 


२०९ योग-चिकित्सा 


द्नौषध से मूत्ररोग श्चौर मूत्र कौ राशि कम होने र इसकी मात्रा करमशः कम 
करते जाना चाये । पीछे से इ्े बन्द कर देना चाहिये छफीम-मिध्रित श्चौषध देर 
-तक नदीं देनी चादिये । चनुषान--गूलर का चृणं श्नौर मधु श्रथवा केले के एल 
का क्थ ( लोह, अभ्र, वंग, र्सिन्दुर प्रत्येक १ तोला, श्रफीम ३ माशा; भफीम 
क्षो जल में मिलाकर उसको मिलाकर १ रत्तो शी मोली बनायं ) । 


हैमनाथ रस-मेह रोग मेँ मूज्ाधिक्य होने पर शअथत्रा मधुमेह रोगमें 
मूत्र कौ माघ्रा कम करने के लिये इको वरतते हँ । इससे मूत्र कौ मात्रा कम 
होने के साथ साथ धातुखाव या लार के समान शुक्रलाव, शकरा का आना; मूत्र 
की धारण शक्ति का अभाव; हाथ-पैर मेँ दाद, मूत्रन्दियदाह, लसीका मेह, असाद 
मेहः; शान्त होते है । यह बल, पुष्टि भौर शुकवधंक्र है । अनुपान--केले का रस 


या गृलर का रस । 
पेहरोग मे दाहधिकिस्पा 


चन्दनादि काथ--मेद मे मृषङ्च्छरत, मूत्राघात, अश्मरी अदि रोगोमें 
पित्त के भरकोप के कारण श्ध्यधिक्र दाह दोतादहो, तव यक्षाय रोगी को देना 
चाहिये; इससे मेदजनित दाह, धक्षिखार, ज्वर न्ट होते है।। 

कुद्ायतेल--पमेदमे मूत्ङ्च्छता, मूत्राघात, अश्मरी रोग म पित्त के 
प्रकोप के कारण त्यन्त दाह दोतताद्दो, तो यदकतेल रोगी के सम्पूणं अंगों पर 
विशेषतः उदर पर मालिश करना चाद्ये । 

पमेहं रोगमें त्ष्णा ओर वमन~चिकित्सा 

काष्म्यादि पानीय-मेह, मधुमेह, मूत्राघात, मूत्रङ्च्छृता, अश्मरी रोम 
भ पित्त के प्रकोपक कारण बार-बार प्यास लगे एवं साथमे मन्द्‌ मन्द ज्वर, 
दाह, कास, कोषठकारटिन्य यादि उपद्रव रहते हौ, तब जल के स्थान पर यद 
पानौय थोष्ी थोडी मान्रामें रोगी को पीने के लिये देना चा्टिये। इससे मूत्र मे 
दराक्षाजावीय शकरा का राना कम होता है, मेद मे क्षयकास के लक्षण होने परं 
यद बहुत लामदायक है । 

तणपश्चमूह्लीय पानीय- मेह, पूत्र कृन्त, मूत्राधात, अर्मरी, मधुमेष्ट 
रग ते अस्यधिक प्यास लगने पर जत के स्थानं पर यह पानी देना चाहिये । 


म्रमेष्टरोग-चिकित्या २०७ 


लाजोदक-मेद, मूत्रङ्च्छ, मूत्राघात, श्ररमरी आदि रोगो मे मलबन्ध, 

वमन रहने पर यह पानी थोड़ी यो्ी मत्रा रोमीकोदेना चाहिये १ 
मे्योग मे अति्तार अर ग्रहणी-चिकित्ा 

बृहत्‌ पृणेचन्द्र रस-मेद, मधुमेहरोग म रोगी को दाह, दाथ-वैर 
ज्वाला, हच्छल, पाश्वश्रल, कटिशूल एवं साथ मेँ आम भिधित पतला मल आत्ता 
दो, शरीर अतिृश, दुबल, वायु -पित्त प्रधान हो, यह अौषध रोगी को देनी चाहिये, 
अनुपान~भलिंत जीरा चृणं मौर मधु । 

महाराज चपतिवज्ञभम रस--मधुरमेहरोग मे प्रबल अतिखार या शरहणी 
शोग होने पर या वार~वार पतला, एवं म भिधित मल ये, उद्र में वेदना, 
कास-श्वास- मस्तक अौर पाशवं मे दकं, कास मे अत्यधिक रक्त या कफ निकलता 
हो; श्ररुचि-द्‌ाह रादि उपद्रव रदे, यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान~ 
अजित जीरा चुणं ओर मधु । 

मेह रोग मँ श्वाक्त ओर क्षय-विकिसा 

वसर्ततिल्लक रस--मधुमेह रोग में क्षय के लक्षण उपस्थित हो जाये, 
साथ में च्रह्पञ्वर, कास, श्वास श्रादिं उपद्रव रहने पर यह ओषध रोयौ को देनी 
चाद्ये । इससे रक्तादि धातुर्वो फी इद्धि होकर शरीर मेँ बल राता हे! अनुपान- 
पिप्पली चुणं श्नौर मधु; या बकरी का दुध । 

बहत्‌क्राचनाच्र श्स-मेदरोग में क्षय याश्वसके लक्षण हो; साथमे 
ज्वर, प्यास, दाह, अशुचि रादि रहै; यह श्रौषध देनी चाहिये । रख-र्तादि 
धातु को बढाने के लिये यह उत्तम दैः अनुपान--बकरी का दृध । 

मेहरोग म उदावत्त-चिक्षिःघा 

हिग्वादिवत्ति--मेदरोग मेँ उदावततं के लक्षण दीखने पर साथ तें मलरोध 
कटिशल, प्रष्टश्ल, हच्चछुल, बरितिशूल आदि उपद्रव होने पर यह वत्ति मलदयार 
मे बरतनी चाहिये । 

चतुमुख रस--मेहरोग मेँ रोगो को उदराष्मान, श्ापाशय, पक्षाराय मौर 
वस्तिभाग में फुलाव-सूजन, साथ मँ मल-~मूत्ररोध होने परं यह भौषध रोगौ को 
देनी चाद्ये । इसे वायु~पित्तके भिण भित्र विकार न्ट होते है । भअतुषन-- 
चवलो का धोवन । 


र०्य , योग-चिक्रित्सा `. 


प्रमेह रोग म धातुदौबद्य-चिक्षित्सा ॥ 


बृहत्‌ ्ष्वगन्धाघत-- मेदरोग में रस-रक्तादि धावुश्रा के क्षय के कारणं 
क्षय रोग के लक्षण दिखाई दे; रोगी का शरीर श्तिकरश एवं दुव॑ल हो; उका 
बल बंढाने के लिये यह धरत देना चाहिये । यद धृत जिघ प्रकार कृशता को नष्ट 
करता है, उसी प्रकार मेह गौर वातनाशक है। मधुमेह की धथवश्था मे यह 
श्विशय लाभकारी है; परन्तु श्रतिसार, शोथ, श्रमिमान्द् होने पर वर्ज्य हे; 
द्नुपान~गरम दघ । 


श्मस्तप्राह्यघत-मेहरोग में रस-रक्तादि धातुर्वो कै कारण क्षयरोग के 
लक्षण दीखने पर एवं इससे रोगी का शरीर अतिकृश भ्रौर दुर्बल हो जाये, तो इषं 
शत के सेवन से चमत्कारी लाभ होता दै) यह घृत बलकारक, प्िकारक, मेद 
मधुमेह एवं बाठनाशक है; किन्तु अतिसार, शोथ, ज्वर म इसका अयोग नदी 
करना चाहिये; ्रञुपान- गरम दूध । 

सोमराजी तेल--मेहरोग में शुद्र पिडका उत्पन्न हो जये तो यह पैल रोगी 
करे शरीर पर रोग्थान पर्‌ लगाना चाद्दिये । 

सारिवादि काथ--मेयेग में क्षुर पिडका उत्प हो जायें तो यदह तैल रोगी 
के शरीर पर रोगस्थान परं लगाना चदय । 
* मुद्रपण्यादि क्ाथ-मेहरोग में पिडका हीने पर यह क्षाथ रोगी को पौन 
के लिये देना उत्तम ३ । 

श्यासाध्युत ( बृहत )--मेद रोग में पिडका उत्प होने पर यह प्रत रोगौ 
कग देन चाहिये, इस धत से पिडका नष्ट होती दे, श्नौर साथ तें मधुमेह, वातरक्त, 
शुक्रक्षय, मूत्र में रक्त का च्राना, हृद्रोग, धातुश्च, रादि उपद्रव शान्त होते है; 
्नुपान-उष्ण दूध । 


गनोरिया या संक्रामक विषाक्त पेहरोग-चिकिस्सा 


5. भधुकादि काथ--विधाक्त मेहरोग की प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रौर छठरातन 

छवस्था से यह काथ देना उत्तम हे । इसमें चन्दन होने से चन्दन के सैल का 
का्ंदो जाता हे । जव त्क मूत्र में निमलता, कटुरस न भ्रा जाये तब तक यह 
छ्य देना चाद्ये । 


प्रमेहरोग-चिकित्सा २०६ 


तणवश्चमृख क्राथ विषाक्त मेदरोग की दूसरी मौर तीसरी अवस्था में 
अननेन्द्रिय में श्रत्तिदाद, मूत्रक्च्छुता, मूत्रा्ःत लक्षण होने पर यह क्राथ रोगी 
को देना चाहिये । इस क्राथ में वद्ध भिगो कर इन्िय पर लपैट देनः चाहिये । 
इससे दाह शीघ्र न्ट होता है; अमे, मूच्छ, मूत्राघात श्रौर शश्यरीरमे 
बहुत उपयोगी ह । 

प्रभेदयिन्तामशि्- यह सब भकार के मेह रोगो में विशेषतः पत्तिर्‌ मेहरेषन 
मे ज्याला आदिक शान्त करने के लिये अमोघ च्रौषध है। वहुमूत्र, सोमरोय, 
द्मशमरी, मू त्रङृच्छ., मूत्राघात मे उपक्नार रताद; पुषटिश्चौर बलदेताहै। 
ङिगनाश श्नैर बस्तिदाह श्दि लक्षणो में यह श्चोष्ध रोगीको देनी चाहिये \ 
द्मनुरान=पाषःण सेद कै पत्तेकारस या हिमसागर पत्ते कारस न्नौरमधु;ः या 
तण्ड्लोद॑क अथवा गिलोय का रस श्रौर मधु । 

ऊ श्ाघले~-- विषाक्त मेहरोग कौ पथम, द्वितीय, तृतीय या पुरातन श्वस्य 
मे जब कमी मृत्रक्च्छ, या मूत्राचात के लक्षण विक्ेष कर मूत्रत्याग में दाह; मून्न 
मे न्यूनता, स्क कर मूत्रका आना, मूत्र मे गदलापन रादि उपद्रव दिखाई द 
तव यह भरौषध रोगी को रात्रि में त्रिएलाजलं के साय देनी चाहिये । 


प्ररेहमि हिर देख विषाक्त मेदरोग कौ दूसरी या तीसरी अवस्था में बस्ति 
देश मै अत्यधिक प्रदाह होने पर एवं ल्वर प्रतीतिन द्यो, त्र दाहं शान्तिके 
लिये अधोनाभि प्रदेश पर एवं पुरातन अवस्था मे सारे शरीर पर यह तैल 
मलना चाहिये । 

वस्तियोग- विषाक्त मेदरोग की तृतीय या पुरातन श्वस्था मँ -ण्डकोप सें 
बृद्धि न होने पर इस प्रौषध में तृतिया भस्म मिलकर उसके द्वारा बस्ति देना 
चाहिये । गनोरिया के क्षत एवं इससे उस्पन्न पूय-रक्तादि के खाव को यद शौन 
नष्ट करती हे । तृतिया भर्म इतनी मिलानी चाहिये कि उदकी नीली फदि पनी 
में आ जाये, अधिक नदीं । 

चन्द्‌ नादि चूे-- विषाक्त मेदरोग मे लिंग मेँ अतिशय दाह चौर क्षतं दो 
जाने पर, इसके कारण मूत्रङ्गच्छू, रिगषे इनमें कोद लक्षण दौखता दो, तब 
इस्षका प्रयोग करना चाहिये ! अनुपान- त्रिफला जज्ञ । 
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२१० योग-चिकित्सा 
सोमरोग चिकित्सा 

कदली योग-सोमरोग के लक्षण दौ या शुखवणं गन्धहीन मूत्र बहुत 
मारा सें ताद्य. तो यह श्रौषध प्रतिदिन रोगी को साथकाल्लमें देनी चाहिये 
( पक्षा केला एक नग, सधु श्माधा तोला, चीनौ $ तोला, वसे का रस १ तोला, 
गाय का दध १ पाव इनको एक साथ मथकर सेवन करना चाहिये ) । 

भूमिङष्माण्ड योग-सोम रोग मेँ मूत बहुत मात्रा मँ ताहो; तो यह 
ओषध रोगी को देनी चाहिये ( विदारी श्रौर शतावरी का रस प्रत्येक १ तोला; 
पक्ष केला १ नग, गाय का दूष १ पाव भिलाकर दु )। 

तास्कैश्वर रस-सोमरोग मे मूतर बहुत अधिक अयि, मूत्र का रंग श्वेत, 
स्वच्छ पानी के समान हो, रोगी को प्या बहुत लगती हो, तो यह श्रौषध भ्रातः 
रोगी को देनी चाये 1 श्नुषान-गुलर का चृणं श्रौर मधु । 

ताल्केश्वर रस-बहुमूत्र में रोगौ को मूत्राधिश््य होने पर एवं मूत्रदाद 
श्रादि लक्षण उपस्थित रहने पर यद श्रौषध रोगौ को प्रतिदिन प्रातः देनी चहिये । 
श्जुपान--गूलर का चुणं भौर मधु । 

चन्द्रपमा वरिका -बहुमूत्र के लक्षण दौखने परं तथा तारकेश्वर भादि 
सेलाभन होने पर कोष्श्युदडधिके ज्लिये यह श्चषधदेनी चादिये। इससे मे्टरोग शान्त 
होता दे । 

मेदुर रस-बहुमूत्र के लक्षण ओर कोष्टकारिन्य होने पर यह श्रौषध 
रोगी को एक बार देनी चाहिये । 


सोमनाथ रस--बहुमूत्र रोग मेँ अत्यधिज्ग मूत्र निगमन हो, प्यास, निं 
लता नादि लक्षण उपस्थित रहै, तो यह श्ौषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान 
दूष श्रोर मधु । 

सोमेश्वर रस - मूत्र की अधिकता, दुर्बलता, कोठकारिन्य, प्यास, 
छग में शिथिलता शरादिः लक्षण होने पर यह शौषध रोगीषफो देनी चाद्ये । 
इससे मेद, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात अओौर पिड्क न्ट होती है \ अनुपान -धरत शौर मधु। 
बृहत्‌ पूणेचन्द्र रस---सोमरोग मे मूत्र की अधिकता, दुबं्तता, प्यास, 
मूत्रातिच्ार या मधुमेह दो जामे पर यह श्रौषध देनी चाहिये । जिन अवस +र्ोर्मे 
अभ्िमान्य, प्रतला मलः; श्रामसंयुक्त मल दो, उन्न यह श्रौषध लाभदायक हे 
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४4 श्नौर पुष्टिकारक है ¦! श्नुपान~-गूलर का चूणं ओर मधु या पानकारस 
र मधु । 


शत्‌ वंगेश्वर रस-खोमरोग मेँ श्वतिमूत्न धाने पर या मूत्राविसार 

श्थवा मधुमेह की ्रवस्था उत्पन्न हो जाने पर यह ओषध रोगौ को दैनी चाहिये । 
इससे मूत्र कौ मत्रा, प्याख; वलक्षय रादि कम होते है, शरीर मँ बल श्राता 8 । 
श्नुपान--गूलर का चुणं शौर मधु । 


वसन्तङुसमाकर रस~--बहुमूत्र का रषल श्रक्रमण, नाना भकार के 
मेदरोग, मधुमेहः प्यास-दाह, तालुशोष, मुखशोष, ज्वर, क्षय भौर मूत्रातिसार 
को नष्ट करके शरीर में बल, घरि, शक्ति देता है । शरीर का स्वास्थ्य घुधारमे में 
सर्वोत्तम है । अरनुपान~-मघु 


कदृर्यादि चत~-घोमरोग म या जिघ रोग मेँ मूत्राततिषार अथवा मधुमेह 
हो जारे; थवा सम्भावना हो; उसमें यह रत प्रातः रोगीको देना चाहिये । 
्मनुपान-गरम बुघ । 


हेमनाथ रस--सोमरोग मँ मूत्रातिसार होने से अतिमूत्रखाव, रोगी को 
प्यास, दाह, बलक्षय, मुखशोष, तालुशोष रादि उपद्रव रहने पर भन्य ओषधयो 
खे जब लाभन दहो; तब रोग श्नौर उपद्रवो की शान्तिके लिये यदह श्रौषध देनी 
चाये । यदह खयः फलप्रद है । इमे श्रफीम रहने से मूत्र की शशी कम होती हे 
इससे मलधन्ध होने शी सम्भावना है । इसके लिये विरेचक शओौषध का प्रबन्ध 
करना चािये; अलुपान--गूलर का चूणं रौर मधु 1 


काललपणचन्द् रस-सोमरोग या मूत्रातिसार म जव घ्न्य श्ौषधिों से 
इच्छित लाभ नहो, अधिक मूत्र ङे कारण रोगी दुबल, ङश; गमनागमन मं 
श्क्षम हो तब रोगौ को यह ओषध देनो चाहिये । इखसे मूत्र का परिमाण टता 
हैः उपष्रव शान्त होते है । इये पूणं लाम न होने पर हेमनाथ रम देना चाहिये । 
इससे मलबन्ध होने लगे तब अन्य समय मं चन्द्रप्रभा वटिका या अरन्य विरेचक 
शोष देनो चाये । अ्चुपान--गूलर का चुणं श्नौर मधु 
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१) ९ 
सुष्यशुच््रण-चिकेत्ला 

एण्य ह तसीर-पेत्तिक सूध्द्च्छ्‌ मै लिंग, बरितदेश मे वेदना प्रौर 
दाह होरे ५८ छव वेदना श्रौर लह दे साथ पीला यालाल वणं का मूत्र आता 
हो, यां रतति्चिद शत्र श्रत हो, शल्यज मूत्रटच्छरया दरिषत ॐ क्ारण 
मूत्र रः सायरक्तमग््ये; ती रोगी को यह जीर देना चाहिये । | 

गोकःरदि कय --रदःप्रक पूत्रछन्छ में मूत्राशय छर सिंग मे अवरोध, 
शौय एदं मद्र म पिच्छरता, मू #तल्प-दह्प श्चाये, तो यदह शौव रोमी को 
देनी चाद्ये | 

युहत्यदि काथ--साचिपातिष मृञज्ृच्छ्र मे; या वातिः, पैत्तिकः, श्लेष्मिक 
सूक छ ठैः रक्षण दौीखमे एर्‌ यह कथ रगी दो; देना चाहिये | 

पाषाणसेद! य काथ--अरगरी श्रौर शकराजनित मूचर्ृच्चर्‌ होने पर यह 
च्नौषध रगौ को देनी चादि । 

पलादि काथ--सय प्रर २, मूत्रङृच्छ में शुकाशमरी रोग फ लक्षण दीखने 
पर्‌ यह ौषध रोगौ को दने से बहुत लाभ होता दह । यह सदयः फलप्रद द 

अमखतादि क्थ वातिकं छोर शस्यज मूत्रङ्च्छ मे शआक्तेप; मूत्राशय 
श्रौर लिग मे तीत्रचदना एः बार-बार यङा मूत्र निकलने पर यह काथ देना चाहिये, 

फलवस्ि-एुरीषञ मूत्रद्नच्ट्‌ में पक्वाशय गत चायु के प्रकोप से बस्तिभाग 
फूला ओओ" भलरोध हो; ग्ट परिष्डार होने पर भी आध्मान रहने पर यह वत्ति 

लद्वार मे बरतनी चाये । 

नाराच चूणं-छरीषज मूत्रकृच्छ्र मै वायु फे प्रको से कोश्वद्धता, कोष्ट 
काषडिन्य हुने पर यद्‌ श्रौषध रोगौ को देनी चाहिये । अनुपान--जल । 

प्थ्यादि चूणे-- मूत्रकृच्छ्र रोगी को बार-बार अल्प्लाव, मूत्राशय भौर 
लनमेन्द्रियं मे वेदना, मूत्र मे पीडा; सदसा सूत्र का सुकना चादि उपद्रव होने पर यदह 
प्नौषध रोगौ को देनी चाद्ये । मूध्राघात नौर श्श्मरी रोग में यद लामदायक है । 

चिन्तामणि रस--एुरीष्ल, शुक्ज, वातज, पित्तनन मूत्र्च्छर के लक्षण 
दौखने पर यद्‌ श्रौषध रोगी को देनी चाद्ये । इसे; सेवन करने से वायुकी 
श्रनुलोमता, कोष्शदधि, पित्त का अशमन, बस्ति श्रौर जननेनदरिय का दाह नष्ट 
होता हे श्नौर मूत्र खरलता से श्रात्ता है । अन्यान्य मूचहृच्छर या मूत्रघात श्रौर 
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प्रश्मरी रोग में यद्‌ लाभदायक है ! श्लेहिः्क मूत्रशृच्छ रोग्र न्मी धवत होने 
पर सको वर्तना "हिय ¦ शरपःन- रारन्त का घोवन त्रिफन्ाजकल्ल या पाषाण- 
मेद कारक मौर यधरु। 

चतुसुंख रख--मूत्रङ्च्टर्‌ रोगी रो मलधन्ध पः नार-वार घोडे परिमाण 
शूत्र दमाता हो, अधद! मूत्र ठे कारण दाह, परि्ि-जननेन्दिय म प्रद उपस्थित 
हो; तब यह श्रौषध वहत लानदायक दै । मूत्रचतच्नौर्‌ च्रःरो रोगे ददे 
वरत स्कते ह । मेहरोग मे मूनह्ृच्छ य 7लजन्ध होने एर इससे साभ हेता है। 
प्रटुपान--चाचलौ खा ओचम्‌ फा पाषाण सेत का र श्रौ मधु 

योगेर्दर स्स-- मूतकृचं दण उम्प्थितद्रैते एर जर श्चस्य श्रौषधसे 
तास य द्धे एवं स्थयी फललाभ नदह, रोमी द्वंलया ङश शरोर का दहो, तब 
वसं श्रौ प्रष्टि ४ लिये इस क्रा रयोग न्रना चाहिये ¦ दाति, पति श्न, रलेष्मिक 
असिधातज, शुकज, अश्मरीज) टक .जनित मूतछ्च्छ, मूत्राघात एवं अ्ररमरी 
रोम मे श्प मेदरोग मे मूररकृच्छरता ट स्य दीने पर यह प्रोथ अति 
लाभदायक ट ¦ अदुगन--श्चिफया जस घा व्रवहे का हिमकषणाम ्रौर मधु 

तारकेश्वर रख--मूच्ज्नच्छ्‌ रोग ने ने,र-बार शल्य मूत्र तादो; साय 
म दाद, पीडा रानि पर यष न्नीषध रयीको देनी यहि} इससे दाह, गडा, 
मूघ्र = साथ रत्तं च्चाना शीघ्र नष होतेह । अश्मरी रोग श्रीर्‌ मूत्राघात सेगमें 
लान्दायदर है ¦ श्ुषान--गूल्णर पा चृणं श्रौर यश्च । 

वरणाद्य ल्ोह--उवंदा छाथ में भने वाली उत्तम श्यौषथ है । मूत्रकृच्छ्र, 
सूत्रावात, शरश्मरी रोग मे इसका भ्यवहार होता दहे; मैहरोगमें मूत्रङ्च्छके 
लक्षण दौीखने पर इका शरयोग मूत्रहृच्टर चर मेह दो कायतत घो नष्ट करता 
है । यह च्यैषध बरा शौर पुष्िदायद तै । श्तुपाल~--सवले फो -छीतंकषाय । 

कुश्चाचल्लेद-सढः काम मँ अनेकली आपय हे । मूच, मूत्राचात 
्मश्मरोरोग मे सयः फएवप्रद ह । वातिक, पत्तिक, शल्यञ, शअश्मरीज, शकरा- 
अनित मूत्रहृच्छ्‌ एवं मूत्र मेः साथ रक्त का आना, इनमे इशसे दहत लाम होता हे। 
दाह, पीड़ा शीघ्र सान्त होती. है । मेदरोग मे मूत्रकृच्छ्र या मूत्राघात कै लक्षण 
दीखने पर इसदः( अयोग करना चाहिये 1 भनुपान-चत्रिफ-हा जल ) 
 निकण्टकादयाघुत--मूव्रृच्छर, मूत्र्वतत च्रौर अश्मरी रोग की शतन 
छमवर्था मे यह धरत रोगी ते देना चाहिपै \ खुपान-उप्ण दूष । 


२१४ योग-चिकित्सां 


उशीरा तैक्न--चातिक, पेत्तिक, शल्यजञ, शुक्रज, शकराज अर अश्मरी 
जनित मूत्रकृच्छ्र मे थोडा थोड़ा मूत्र बार-बार श्रये; षस्ति श्रौर जननेन्दिय मै 
दाद, पीड़ा, मूत्राशय मेँ आध्मान, मलबन्ध रहने पर यद तैल रोगौ के सम्पूणं 
शरीर पर विरोषतः शधोनाभि पर मलना चादिये । सािपातिक मृघङच्््‌ मेँ 
कफः की प्रबलता होने पर, श्लेष्मिक मूष्ररृच्छर मेँ केवल उदर पर ष्ठी मलना 
चाहिये । साज्ञिपातिक मूत्रकृच्छ्र मे वायु या पित्त की अधिकता रहने पर शरीर 
पर मलने कौ व्यवस्था करनी चाहिये । यह मूत्राघात, श्श्मरौ रौर मेहरोय में 
इष्टि फलप्रद हे 1 





सूच्ाघात-~-चिकित्सा 


दासक काथ वातवरित, वरितकण्डल नामक मूत्राघात के लक्षण होने 
पर इसमें थोडा सा शिलाजोत, चीनी रौर यवक्षार का प्रक्ेप मिलाकर अतिदिनं 
प्रातःकाल देना चाहिये । 

धघरणादि क्ाथ--वातबर्ति, मूज्रजठर, श्ठीला, मूत्रसाद, मूत्रोत्संण, 
मूत्रमन्थि, मूतरक्षय नामक मूत्राघात मं एवं रलेष्मप्रधान बसि्तकुण्डलिका रोग मं 
वेदना के साथ थोडा-योडा मूत्र अने पर यह श्रौषध रोगी फो पान करानी चा्िये। 

बृहत्‌ घरणादि क्ाथ--उपरोक्त वस्था के सिवाय, उष्णवातं श्चौर 
मूत्रभरन्थि एवं पित्तप्रधान बस्ति छुण्डलिकारोग में पित्त के मकोपवश से इन्द्रिय 
या मूत्राराय मेँ दाह होने पर श्नौर मूत्रमाणं द्वारा र्त निकलने पर॒ यह षष 
रोगौ को प्रतिदिन प्रातः देनी वाष्िये । मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र श्र शरश्मरी रोग में 
भी इको बरत सकते है । 

श्यण्ठ्यादि काथ वातुण्डलिका, मूत्रा्टीला, वातबरित, मूत्रातीत, मूष्र- 
जठर, मृप्रोत्सह, मू्रक्षय, मूत्रप्रन्थि, मू्रशक, उष्णवात, मूत्रस्ाद, विंडनिधोत 
श्नौर षायुप्रधान घातङुण्डलिकारोग में वायु का अवरोध एवं इसके कारण कोष, 

१. सूत्रङच्छ रोग में मूत्राघात शौर शश्मरी रोग कौ श्रोषधिर्यो को बरना 
चाहिये । चरकसंदिता का “पिबेत्तथा तण्डलघावनेन प्रवाछचूरं कफ सत्त 
छच्टः । यह मूत्राधात-अश्मरी रोग मे बरता जाता है! इसी प्रकार अश्मरी 
रोण, रौर मूत्राषात के योग मूत्रकृच्छ्र मेँ पयोग करने चादि । 


छश्मरीरोग-चिकित्सा २१५ 


कटि, ऊर, मलद्वार, रसित, शिश्न मेँ वेदना होने पर यह क्राथ र्हींग, यवक्षार 
श्नौर सैन्धवलवण प्रत्येक ४ रत्ती भ्क्ेप देकर पान कराना चादिये । मूत्रकृच्छ्र , 
श्मश्मरीरोग म इसका व्यवहार होता हे । यह वायु का अनुलोमक, शेोष्टशद्धिकारकं 
श्नौर अरश्मरीमेदक दै । 

हिग्वाद्य चूण मूत्र्ठला रोग मे चुके कारण मल-मूत्ररोध, उदराः 
ध्मान एवं संचरणशील, तीत्र वेदनायुक्तं अष्टीला उत्पन्न हो जये, रोग की प्रथमा. 
वस्था में यह ओषध रोगौ को देनी चाहिये । श्रचुपान---उष्ण जलं । 

काकायन गुटिका?~-अष्टीला नामक मूत्राघात में उदराघ्मान, मलमूत्ररोध, 
वेदनां श्रादि लक्षण होने पर यह ्ौषध रोगी को सेवन करानी चाहिये । इसे 
रोग समूल नष्ट होता है । कोष्ठ शुद्धिकारक श्चौर मूत्रकारक है \ अनुपान-- 
त्रिफला जल । 





अहमरीरोग~विकित्धा 


पलादि क्ाथ-- वातिक, श्लेष्मिक या शुक्राश्मरी रोग के लक्षण होने पर 
इस काथ मे शिलाजीत प्रच्ेप देकर रोगी को पिलानी चाये । 

वरुणादि क्ाथ--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, शुक्राश्मरो रोग के लक्षण 
दौखने पर एवं जननेन्द्रिय से र्त शने पर यद ओषध रोगी को देनी चदिये \ 
प्र्तेप-यवक्षार ४ र्ती । 

गोक्ुस्योग-ातिक, श्लैष्मिक, शुरास्मरी के लक्षण दीखने पर यद कराय 
देना चािये । इससे अश्मरी गिर जाती दै, 

दुहावलेह- वातिक, पैतिक, श्ौम्मिक, श्काज-अश्मरी एषं शकश के 
लक्षण दीखने पर॒ अथवा-प्रमेहः मूत्रकृचच्छ्‌, मूत्रा्ात, अश्मरी रोगमयं मूत्रे 
र्त शाने पर यह शओौषध श्रसृत के समान है । अनुपान-- त्रिफला का जल । 


१, मूत्रकृच्छ्र मँ वर्णित तृणप॑चमूल क्षीर, गो्चरादि क्राथ, इशावलेह, 
चिन्तामणिरस, तारकैश्वर, चतुर्युखरस, येगेन्द्ररख, उशीरा तैल श्रौर प्रिकण्ट- 
काय धृत का उपयोग मूत्राघात मे भौ करना चाद्ये! क्योकि इनमें वायुका 
श्मवरोध रहता है । इसक्तिये वातरोग की श्नौषध इनमें फलप्रद रहती है । 


२१६ योग-चिकित्सा 


हमयं्यसूज्ञ क्ष ६--पत्तिक अश्भरी रोग मँ वा मूत्रनगे ॐ द्वारा रक्त 
प्िकिहने पः ४; पौषव देनी चाधि 

टिका ऊतय एकरा या निकतामेह के लक्षण दीखत्रे पर येभी को यह 
काय देना चाधि । हय क्वाथ ॐ सेवन सिकता ओर शकरा मूत्रमागं से वाहर 
छ उती तते । 

पाषाणरेद्श्य स्सूणे --वातिक, रलैष्मिक, शुकज शश्मरो विवा शकरा 
छीर भिकतायेह ॐ लक्षण सीखने ¶र यड ओषध सेवन करानी चादिवे। इससे 
दश्री धिन्य होद्मर मूत्र के चाप्र निकल श्राती दै । श्रलुपान--उष्णजल । 

चिन्तापणि स्व-ज्रश्मरी रेगमें वा्युके प्रकोप कै कारण बहितभ्राग 
मूत में अध्यन, पित्त ऊ प्रकोपे करण मूत्रशशप्र में प्रत्यन्त दाह होने 
पर यह ओरौषध्‌ रोगी को देनी वादये । शकय नौर सिकतमेह की अरथमावस्था 
मेँ यह श्यौषष वरत सक्ते, परन्तु अण्डकङ्तेषया नामि पर्‌ शेय अथवा 
रलेष्मिफ, शूकज ्मश्नयी रोग मे चञये टै । अनुपान--त्रिफन्ता जल । 

योगेन््र रस--अश्मरी रोेगमं यायु श्चौर पित्त के प्रकोप से नेक शकार 
फ़ क्षण टीस पर यह शौषध देनी चाहिपरे । जिन -जिन अवस्थाश्रों मे जिन- 
जिम श्ज्चुपाने से चिन्त(मनि रस देते है; उन्दी शतरस्थाश्रामे उन्दी अचुपर्नो से 
यह्‌ देखा र्ये । 

वरुणाय जोह--पातिक्त, पेत्तिक्र, श्तेष्भिक, शुक्ज, अश्मर रोग क लक्षण 
दीखने पर विरोषतः सेगी को साथ मेँ श्रहपञ्वर रहने पर यह श्रौषय देनी 
चाहिय ¦ इषो मू व्रछृच्छ्र, मूत्राघात, मेहरोग, बस्ति एषं जननेन्धरिय के दाह मं 
वरत त्कते है \ श्रनुपान--चाचक्तौ का धोवन या त्रिफलाजज्ञ । 
`  उद्योरा्य तेल--बातिक, पैत्तिक, अश्म रोग की किसी भौ वस्था में 
शकरा श्नौर सिकलतामेष की प्रथमविस्यामे यह कैल रोगी के सम्पूर्णं अगो पर 
श्नौर विश्रेषतः उदर पर मलना चटिये 1 

चीर्तगदि तेकल्ल--वातिक, पेतिक्, अश्मरी रोग की सत्र श्रवस्थाश्रो मे 
एवं श्लेष्मिकर या शुकज अश्मरी की पुरातन अपस्या मे अर्थात्‌ शव, ज्वर न होने 
पर यह तेल सर्वग श्रौर उदर पर मलना चाद्ये । 

कशाय तेल वातिक , चैत्तिक अशमरी रोग में एवं शकरा श्यौर सिकता- 
मेह की भथमावस्था में विशेष करके मूत्रमागं से र्त ्रने पर यह तैल रोगी के 


अश्मदीरोग~-चिकित्सा २१७ 


घर्वाग शौर उद्र पर मःलिश करना चाहिये । यायु ॐ च्रसुक्लोमन के लिये इखके 
दारा जननेन्दिय सै उत्तरवक्ति रौर नलद्वार वें बस्ति देनी चाहिये । मू्र्ृच्छ 
श्नौर मूत्राधात्‌ में इका उ्यव्टार हो खकक्चा है । सब प्रकार कौ अश्मरीमें यदं 
तेल गरम दुध देः साय रोगी को देना चद्व । 

दणयञ्छशल चछुत~-दःतिक, पत्तिक, शचश्मरीरोग कौ सव शवस्था्चो में 
एवं श्लेध्मिक्त अर्मदी की पुरातन अस्था में अत्‌ शोणन हो; अश्मरी रो 
मँ मूत्रनषली से रक्तं आये प्रौर हव सगं मेँ क्षत हो जाएत यड्‌ चन धिेषतः बरतनः 
चादिये ¦ शकंर चौर सिदतमेद की उथम्स्था नै एवं मूत््ृच्छ अौर मूत्राघात 
मेँ बहुत साल दायक दै, अलुकान--भःञ्‌ दृध । 

वर्ष्य चत--श्लेष्पिक, शक अश्री रोस से एं शकरा चौर सिक्ता 
की पुरातयावस्था मेँ यह रेत बहुत लाभदायक है । इसके सेवन से श्तेष्मिक 
प्मश्भरी रोग, मृत्राश्य मे भार्‌, शीतलता, वेदा आदि एवं शुक्राश्मरी रोग 
म मून्ाशय कयै देद्ना नट होती दै) चअण्डकेोष में सूद्नन होने पर इसके देने 
से अश्म कार च्राती है) शकरा श्नौर सिक्षला रोग यें जवर, श्ग्निमान्य, शोथ 
न होने पः यह शत गरम दधसे गेगी को देना किये । 


अरमरीरोग में भृच्छा-विकित्षा 


चतुमुंख रस--श्क॑रा शौर सिकतारोग मे शकरा श्रौर सिकता बाहर न 
श्रये, श्ररमरी रोग में रोगी मूच्छमिभूत हो जाये तव नस्य दारा मूच्छ दूर करके 
यह्‌ श्नौषध रोगौ को देनी चाहिये । दद्ुके द्वातरोगीक्य चरीर रूक्षो जये 
इससे टु्वलता, मूच्छः†, उदगाष्मान, कम्प, प्रवसतः, जोणेञ्वर, $शता शादि 
उपद्रव हो; इसके भरयोग से असाधारण लास रोता दै। मेदयेम इससे नष्ट होता 
हे । इसे हारा वायु का अनुलोमन हने से कोषश्ुदधि दती है। इन सब रोर्गो में 
कुक्षिशुलः; वमन मौर तृष्णा इस श्रोषध ॐ प्रभाव से नष्ट देते हँ । इन अवस्था 
मे चिन्तापणि श्ख, चिन्तामणि चतुमुंख, योगेन रघ फः प्रयोग से अधिक लाम 
होता हे । अलुपान-~-त्रिफला जल या चावल्लो का धवन । 

अश्मरीरोम में भूयद्रच्छ चर भूश्यातत-चिककितसा 
टशपंलृतिय हीर. व्श्मरी, शकरा, सिकता रोग मे रोगी की मूत्र 
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नाली रुक जाये, तुरन्त मूत्रङ्गच्छ् या उष्णवात की स्थिति शा जाये; इस शव्या 
मे यह ओषध देनी चादि । 

ुशावलेद--अश्मरी, सिकता, शकरा रोग में दाग मूत्रकृक् या मूत्राचात 
उपस्थित हो जाये, तो यह भौषध रोगी को देनौ चाहवे । 

वरुणाद्य क्लोह--्र्मरी रोग में मूत्राघात, मूत्रङृच्छ्‌ की अवस्था होने षर 
यह शौषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान ~ त्रिफलाजल । 

श्रशपरीरोग में ्रोभ-विकितसा 

श्जुनादि क्लीर-- अश्मरी, शकरा, सिकता रोग में हद्ोग उपस्थित हो जाये 
तो यह्‌ श्रौषध रोगी को देनी चाये । इसके प्रयोग से वक्षःस्थल का दाहः तृष्णा, 
गात्रदाद; मूच्छ, हदय की ग्लानि दूर्‌ होती है । 

चिन्तामणि रस--श्मरी-सिकता-शकरा रोग मे हृद्रोग उपस्थित 
होने पर इसके कारण श्सद्य वेदना, भारभरतीति, ्रभिमान्थ, फफ मँ तीतर ददं 
होने से यह श्रौषध रोगी को देनी चादिये । इसके द्वारा रोमी को मृच्छ, ङुक्षिशूल, 
श्रवसाद्‌ आदि उपद्रव नष्ट दोकषर शरीरम पुष्टिद्योतीहै। रोगी को प्रमेह रोग 
हो तो वह न्ट दोता है । इस वस्था मे मूत्राषात-मूरकृच्छरता होने पर शान्ति 
होती है) यह्‌ ायु का ्रचुलोमन करती है; केष्टशदधि करतौ है । अचुपान-- 


त्रिफलाजक्त । 
श्श्मरीरोग पे अद्चि- चिकित्सा 
अमलाद्य योग-अश्मरी-खिकता-शकरा रोग मेँ अरुचि होने पर यह 
श्मौषध रोगौ को देनो चहिये । 
अशमरीरोग मे वमन-चिकफित्सा 
नचस्दनादि योग-अ्श्मरी, शकरा, सिकतारोग मे रोगी को वमन होने 
पर यद श्ौषध देनो चाये । इससे गले में दाह, मृच्छ, प्यास भादि उपद्रव नष्ट 
हेते हैँ । अ्रनुपन--तण्डुलोदक श्रौर मधु । 
अश्मरीरोग मं तष्णा-चिकिरसा 
वृणपंचसूज्ञादि पानोय--अश्भरी-शकरा-सिक्षता रोग मे पित्ताधिक्य 
के कारण शति प्यास लगती दो, तव यह पानौय थोडा-थोड्। पीना चाहिये । इससे 
मेह, दार, मच्छ, ्ररमरी शान्व होते है । 
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काश्यर्थादि चानीय--श्रश्मरी, शकरा, सिकतारोग मे पित्ताधिक्य के 
करण प्रबल प्या रहे, तब यह श्रौषधरोगी को थोडी थोड़ी पीने को देनी चा्िये। 
इसके देने से दाह, गरम, वभन, मलबन्ध, वात या पिताधित जीणंल्वर, मेह, 
श्रश्मरी आदि नष्ट होते दै । 


अश्मरीरोग पे पाण्डु-चिकरित्सा 
्मष्टाद्ांग लौह अश्मरौरोग मे “पाण्डुरोग क लक्षण दीखने पर विशेषतः 
साथ में रोगी को अरग्निमान्य, पतला मल माने पर यह अौषध देनी चाहिये । 
इससे प्रमेह रोग मेँ भी लाभ होता है। 


[मी 
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मातद्धंगादि लेप--वातज तरण में शोथ के लक्षण दीखने पर शसम श्ल, 
तोद-मेद आदि वेदना होने पर यह अले लगाना चाहिये । प्रलेप तीन चार 
लगना च्दिये । परन्तु रत्रिर्मे यावत्रणके सुख षर लिप नदीं लगामा चाहिये । 
इसके प्रयोग से फोड़ा बेठ जाता हे । 

शाखोटक रेप वातिक रण मे शोय {के लवण दीखने पर यह लेष 
शोथ पर लगाना चाहिये । इसके प्रयोग से पो बेठ जाता है । 

पुननेवादि ल्ेप-चातिक, श्लेष्मिक व्रणशोय फे लक्षण दौखने पर एवं 
वात श्तैष्मिक वेदना होने पर यहं लेप लगाना चाहिये ! इस लेप से अति 
कठिन ब्रणशोथ भी श्रतिशीघ्र बेठ जाती ६ । 

पंचधत्कल परलेप--वातिक, पत्तिक, श्तैष्मिक, साल्षिपातिफ, रक्तज या 
प्ागन्तुज व्रणशोथ में से किसी के भी लक्षण दौखने पर यह अल्लेष अयोग करना 
चाहिये । सब प्रकार के वर्णो की महौषध है 1 रति फैली शोथ जेसी कि विषजन्य 
शोय में भौ इये लाभ होता है । पेत्तिक, र्तज श्रौर आगन्तु व्रणशो म यद 
यह लेप लगति खमय इसमे रत थोडा-सा मिला तेना बादिये ओौर इसको गरम 
नदीं करना चादिये । अन्य शोर्थो मेँ गरभ करके लगाना चाहिये [ बरगद, पीपल, 
गुलर, पिलखन रौर अम्लवेतस ये पांच पंचवश्कल है । इनकी छाल बरतते है } ; 

धत्त॒रावि हेप-- वातिक रौर श्लेष्मिक व्रणशोथ में यड सेप प्रयोग करना 
चाद्ये । इससे बहुत जस्दौ शोथ श्रौर वेदना कम दती है शौर शोथ वेट जाती दै ¦ 
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चन्दनादि ले--पैतिश, एतज, प्रागन्तुज व्रणो मेँ यह लेप लगाना 
रहिये ! इसे दाद, शोध योर वेदना चड़ ह्लोती हे । 
रहि ले --पैत्तिफ, रज, अ्रागन्तु् शोय से खत्यधिक वेदना होने 
पर यह सेए सगाना चाद्ये । 
४ 


< दृप्ता द्‌ सेद-- ल्क णशोथ में इत लेप दे भरयोग से शोध लाभ 


दन थने वना तपरौ कते प्षत्रय दलं एक भाग तिल भिला 


दता धु 
ये, 


लेना र्य 

हिः - यिद व्रणरोय न अतिशय दाह एवं सतज व्रणशोय सें 
प्रतिश्य वेदना टत र ~प बार-यार्‌ नमाना चाह इ<से दाह सौर 
धेदमा शस्त होती है । साच्विपातिक तोथपेयी दाद शौर श्रिरना इससे शीघ्र 
शान्त स्तीदै) 

हिपःन प्रज्ञेप--र पज श्रौर आगन्तुजं शोधको छोदक्तर सब प्रक्षार के 
व्रणशोथ मै (क देः नय इक्ता प्रलेप लगाना चहिये [ ग्र्रक च्रौर्‌ धत्तूर फ 
पतता के श्त गे श्यप्छीय त्रि्ादर समार्य) ]। 


त = ~~ 


„2 


र 
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हरीत्यादि कथ--चातिक, रलेष्मिक, श्रान्नपातिर ओः सतज व्रण में 
श्नौषधोपचार वारे से धत शुष्क न दो, दुष््रण कैः सध्रण दौखते द; तो इतत कषाय 
से तरण फो धोना चहिये । दिनम द्यो पार धोना चहिये! 

तिलक सेष---धातिक, पत्तिक, श्लेष्मिफ, साजिपातिक, रक्तज, क्षत 
निम्बधृत प्रादि से शन्तनदहोग्रौर इन वर्णो दुष््रण फे लक्षण हो, तब 
दरितकयादि धथ से वरण को धोकर यहं लेप लगाना चिप्र इस सेप से तरण 
की वेदना, क्लेद, खाव, उवाला, रकखावः; चुमचुमादट श्रादि उपद्रव नष्ट होकर 
व्रण शुद्ध हो जाता है । क दिन प्रयोग करने से व्रण शुष्को जाता है इसमे 
लवण होने से लगाते समय वेदना करता है, परन्तु दो-चार भिनिट सहन कर 
लेने पर शान्ति मिलती दै । 

निम्बपत्रादि लेप--वातिक, पेत्तिक्, रतेष्मिक, सालिपातिक, र्तज बण में 
` दाह, वेदना, दुगेन्धयुन्त लाव होने पर एं दु्ट्रण के लक्षण दीखमे परर यह भलेप 


ब्रणरोग-चिकित्सा २२९ 


रण पर लगाना चाये । इससे बण शुद्ध शौर शुष्क होता दै। इसमे नमक दने 
सै कद्ध देर लगति समय दाह कारतः हे । 
शा(स्वाटि ज्ेप-- वातिक, पैत्तिकः, शरैष्निक, सान्निपातिक शौर र्ठज्ञ व्रण 
म श्रतिशय क्लेद प्रौ खव नर्द; छौरक्षत दैरसमेंशुष्क दोरहादहो, तो य 
शरौषथ विसवःर लगानी चादिये । यह त्रम शोधक श्रौर्‌ रोषदः दै । 
हरिद्ा(द्‌ ज्ेप~--दुषट वरण के लक्षण दीखने पर एवं इसमे दाह, वेदनः, 
मैला-पतला रत्तखाव होने पर इरीतक्यादि क्राथसे क्षत को धोकर यह अले 
लगाना चाहिये । इससे दाह नदीं होती । 
कुः दि ज्ेप--वातिकः, पैत्तिकः, श्लंष्मिक, सालिपातिक श्रौर र्तज व्रण त्र 
निम्बधरत के प्रयोगसे भी जव लामन दे; विशेषतः दद्देश्य समाम न हे-ऊं च; 
नीचा रहे; तन हरीतकयादि क्ष!थ से रणको धोकर यह लेए लगना चाये ¦ इसी 
प्रकार भोकर इस लेप की दिनमेंदो बार लगाना चाहिये । 
नरास्थ जेप- अनन्य शोषधि्यो से क्षत शष्क न हो; तो इप्रको क्षत स्थःन 
पर लगाने से बहुत जल्दी लाम दता है) 
स्यादि ज्तेप- नादी व्रण की तथा दुष्ट त्रणके लिये उत्तम है! जिन 
नादी व्रणो द| मुख बहुत सूच्म दहो; उनमें इसका उपयोग करना चाहिये । किङ 
रोग में भौ यह लाभभरद दे । 
छमसृतादि क्ाथ-- वातिकः, पेत्तिक, श्ंष्मिक, साक्निपातिक, श्तज, आग- 
न्तु ब्रण रोगी फे व्रण में वेदना, रण से क्लेद-पूयल्लाव, शल्पज्वर, कास आदि 
उपद्रव दने पर येगीको यह श्रौषध देनी चाहिये ! दूषिविषजनित श्चथवा 
म्याभ्य त्रणश्चोथ, दुष््रण, विर, विद्रधि; सवंविध चक्ति ( विरफोट ) नाड़ी. 
व्रण श्यादि सव में इवः उपयोग करना चाहिये । इसके साथ रहने ले ज्वरो के 
लिये मदौषध हे \ चेचक अदि रोगों मेँ लाभकारी है, जिनमे दने-कोठ निनोलते 
ह; उनमें अतिफलभ्रद है ! यदि इन अवसथा मेँ मलबन्ध रहता हो, तब 
निवृत्त चुर्णं या एरण्ड तैल इसर्मे मिला देना चाद्ये । 
पयोक्लाद काथ--चयरतादि काथ की मति सब पकार के व्रणो म इसका, 
व्यवहार होता हे । 
सक्तचिरातिक गुगशुल्ु- वातिक, पेत्तिक, श्लंप्मिक, सान्निपातिक, रकज 
श्नौर सयोनण रोगी मे व्रणवेदना, व्रण से दुगंन्धयुक्त घाव या पूय निकलने पर; 
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साथमे अत्पल्वर, कास श्मौर विरोष करके मलबन्ध रहने पर रोगौ को यह ौषध 
देनी चाहियै । अनुपान--गरम दूध । 

नवकाषिक गुग्गुलु--वातिक, पत्तिक, श्तैष्मिक, सा्निपात्िक्षः रक्तन, 
सयोत्रण रोगी के रण से क्लेद का श्माना; व्रण मे अतिशय वेदना, गात्रवेदना; 
प्मल्पञ्वर, मलबन्ध रहने पर यद श्रौषध रोगौ को देनी चादिये । अुपान--गरम 


जल अथवा गाय का दूध । [त 
पञ्चतिक्तघुत गुग्गुलु-- वातिक, पेतिक, श्लेष्मिक या किसी प्रकारका भी 


क्षत जो पुराना दो जये, किंसी न्य श्रौषधसेलाभन हो; तब रक्तशुद्धि क 
लिये यह श्रत देना चादिये । तरण रोग को जीर्णज्वर रहने पर इससे वह नष्ट होता 
है। विशेष करके इससे मलबद्धता नष्ट होती है । अज्ुपान--गरम दृ । 

महदादि घत-- वातिक, पेत्तिक, साक्तिपातिक, र्तजत्रण एवं सद्योव्रण के 
प्राना होने पर इससे र्त दूषित हौ जये या क्षत शुष्कनदहो, तव यह श्रत देना 
चािये \ यद श्रत रक्तशोधक एवं व्रणशोधकः है रौर वात-पित्ताधिक्ष्य रोग में विशेष 
लाभम्‌ डे । पुरातन वात-पित्ताधिक्य जीणंज्वर, इसके कारण हाथ-पैर-भ्रंखो 
का दाहः श्ननिद्रा भ्रादि उपद्रव नष्ट होते है । अलुपान--गरम दृध । 

सोमरानि तेख्ल-- वातिक, पैत्तिक या सयो्रण जो शुष्क न होकर पुरमा 
हो आये, इखसे नाडीत्रण बन जाये; शुष्क होने मेँ देर लगती हो; तो यहं तैल बर- 
तना चाहिये । यह तैल रणशोधक, पूरक शौर रोपक हे । 

जीरकाद्य तैल--अरभिदग्ध व्रणो भे या ्रभिदाह से छाल दो जनि पर इस 
तैत मे रू का पिन्ु भिगोकर क्षतस्थान पर लगाना चाहिये । 

गण्डूपद तेल-अभिदग्ध क्षत की मद्रौषध है ! अन्य श्रौषधिर्यो से व्रण 
ष्क न हो; इस वेल के प्रयोग चे शीघ्र दी रण शुष्क होता दे [ जीवित कुवे 
एकं पाव, तिल तेल १ सेर लेकर भनि द्वारा पाक करं ] । 


विद्रधिरोग चिक्षित्सा 
शोभाञ्जक सेप~-विद्रधि दछोरीष्ोया षड़ी हो; ति कठिन हो, इसमे 
थोडी या अधिक्ग वेदना रहे, रोगौको ज्वरयादादनदहो;तो यह अेपदिन में 
तीन बार लगाना चाहिये । सान्निपातिक विद्रधि मे श्रति सुजन भौर वेदना होने 
पर भी इसको बरतना चाहिये । 
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शोभाञ्जक स्वेद- विद्रधि छोरी या बड़ी हो, उसमे अतिशथ वेदना हो, 
परन्तु दाहनदहदो, तब यह प्वेद्‌ बार-बार देना चाहिये यह स्वेद दैकर 
शोमाज्ञनक लेप लगा देना विये । विद्रधि में दाह होने पर कभी भी स्वैद नदी 
देना चाहिये । 

छनन्व्यादि ज्ेप-- विधि शीध्र बढ़ जये, इषम अतिशय दाह होने पर 
यह लेप लगाना चाहिये । सान्निपातिक विद्रधि मँ अतिशय दाह होने पर इसका 
मयोग करना चाष्टिये । इसके स्थान पर बदलकर पंच वल्कल से या चन्दनादि 
लेप लगाना चादिये । पत्तिक, क्षतज शौर रक्तज विद्रधि मे इसका प्रयोग कर 
सकते हँ । 

कञ्जक्ली योग-- बाह्य या श्रन्तः विद्रधि की किसी मी अवस्था मेँ यह 

योग रोगी को भरातः देना चाये । अन्तः देनेवाली अौषधि्यो मे विद्रधि रोग के 
लिये यह सर्वश्रेष्ठ है । जबतक रोगौ स्वस्थ न हो, इसक्षो अतिदिन देना चाद्ये । 
श्रनुपान~--शोभलन त्वक्‌ का रख २ तोला श्रौर मधु । 

पुननेवादि काथ बाह्य या श्नन्तः विद्रधि के उत्प होने के साय यह 
क्राथ रोगी को प्रतिदिन देना चादिये । जबतक रोगी को रमन हि, अतिदिनि 
इसको देना चाहिये । 

्मम॒तादि काथ बाह्य श्रौर अन्तः विद्रधि के लक्षण होने पर पएनन॑वादि 
काथ के स्थान पर यह काथ देना चाद्ये । इसके अयोग से आनुषंगिकष ज्वर न्ट 
होता है । 





विसपे चिकित्सा 

वमन योग~रोग भरबल हो तो रोगी को अथम वमनं देना चादिये [ इसके 
लिये परवल २ तोता, नीभ की छाल २ तोला, जल ६४ तोक्ला; रेष १६ तोला; 
मदनफलनचृणं का प्रदेप ३ मासाया ६ मसा ]| 

शस्नादि सेप-घातिक, पैत्तिक या यातपैत्तिक विसं के लक्षण दीखने पर 
या पीडित स्थान पर दाह या संताप होने पर, मदाहवाला स्थान लालया कृष्ण 
वर्णं हो, तब यह लेप वच्च पर लगाकर लगाना चाद्ये । क्षतज या सानिपातिक 
विसपं नं भी इसका व्यवहार कर खकते है । 


एरर योग-दिक्छिस्छा 


चन्दनादि लेफ-पैदिक निदं मे पीडित स्थान र वणं या ््ययिक 
दाह या सन्ताप होने पर चह लेप कपडेप. लगाकर लगाना चाहिये । क्षतज 
श्रौर सान्निपातिक दिसपंमे भी बरत रने ह। 

पंयवल्कल् छे पे्तिदः विखपं मं यन्पनदिलेपसे लाभनदहो, तो यद्‌ 
महोपकारौ अल्ेप र गान चाददिये } क्षतज श्रौ: तान्िपात्तिङर विलप मे श्त्यधिक 
दाह होने पर शद) 


विष्टलए६द्‌ ल्ेप--ररंष्मिक विप में यदह लेप बरतना चाहिये ¦ क्षत, 
सन्निपातलमें म बर्तते हं) 


दष्चाशं जेप यःतयैत्तिक, यातश्तेष्मि, पित्तश्लेभ्मिक विसं मेँ या क्षतज 
प्रौर सन्निपातज विस्प मे इत केष का अ्रयोग होता है। यदह अतिशय लाभकारी 
है । 1 लगने सेमी पिसपं हुश्या हो, तो भी इसको वरतना चादिये \ य्‌ विषदोष 
नाशकं है । 

परोक्षादि काय-- चिप रोग कीभरिसी मो च्रदस्था में इसे वरत सकते 
है; यद्‌ खबर विसप में उतम दै । 

श्श्ठतादि काथ--वातिक या पेत्तिक्ादि कोई मी विषं होने पर साथ 
ज्वर, शरीर मे दरद्‌ रादि उपद्रव रने पर विसर्पपीडित स्थान पर दह, शोथ 
होने पर इसके कारण रोगीदो पीड्से बेचेनीदो रहीहोतेो यह काथ देना 
चाद्दिये 1 कोषएकाटिन्य होने पर्‌ काथ फे साथ निशोयक्ा चुणं चार श्चाना या अधा 
तोला भरद्तेप देना च्य । 

किरातादि काथ-- किसी भी प्रकारके विसपंमे कोई लक्षण दीखने पर 
साथ में ज्वर शादि उपद्रव रहने पर यह क्राथ रोगी को देना चाहिये । जवतक 
रोग अच्छा न हो, इसको देना चादिये । मलबन्ध रने पर निशोथ का नचुणं मिलः 
देना चाहिये । 

कर्ली योग विसर्पं रोग की किसी भी अवस्था में इसक्छा उपयोग वियः 
ज्ञा सकता हे \ भ्रथम विरेचन देकर यह भौषध दी जा सकती दै ! शओमौषध प्रयोग 
से उवर शान्त दो जये, तब चत संयुक्त प्ष्टिकर आहार देनी चाद्ये । भ्रुपान--~ 
करेल के पत्ता का रस । 

पंचतिक्त घुतशुग्गुद्ध--विखपं रोग में ज्वर का अबल वेग कमो जयेः 
 स्नान-श्ादार स्यदो तो यह षत रोगौ को देना चाये ! इसके सेवन से एनरा- 
कमण का भय नदी रहता 1 वातिक, श्तेष्मिक, वातश्लैष्मिकः पित्तश्लेष्मिक, 
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विसपं रोग मे; क्षतज या सानिपात्तिक विसपं मेँ वायु ओौर कफ की भ्रवलता होने 
पर यह देना चाहिये । फिरंगजनित विसं मँ भी इसको बरत खकते हैँ । थलुपन- 
गरम दूध । 

पद्मक चुत--पैत्तिक विसपं यें, सान्निपातिक या क्षतज धिखपं म पित्तका 
भ्रकोप अधिक हो, या भिलावे के कारण विस्पंद्योया लूतातिषके कारणो; तो 
यह चत बरतना चाहिये । नाडीत्रण श्रौर विस्फोटक मँ भी इसको बरत सक्ते हँ । 
फिरेगजनित विसपं नं इससे विशेष लाभ नदीं होता हे । अनुपान--उष्ण दूघ । 





पिङ्का ( विस्फोटक )-चिक्षित्सा 

शिरीषादि ज्ेप-वातिक पिडका में पिङ्काका रंग श्यामवर्णं हो, उपर 
काधष्ठ खक्ष दहोः इसमे सूर चुभने की वेदना रहती हो, चुमच्युभादर हो; तब यह 
लेप लगाना चादिये । इससे वातज शोय शीघ्र शान्त होती हे । 

चन्दनादि लेष-- चैत्तिक, वातवैत्तिक, र्तज पिडका मे पिडका का रंग सुखं, 
छष्ण या श्यामवणं हो, इसमे ्व्यधिक दाह, संतापो तो यह ह्येप बरतना चाहिये । 
इशके प्रयोग से शोथ शीघ्र बेठ जाता है 1 साल्िपातिक पिडका में वित्तके भ्रकोप 
के कारण जो उपद्रव र्हा, उन सब में इघ्रको बरतें । 

पंच वत्कक्त तेप पत्तिक, वातपेत्तिकः र्तजः सन्निपातज पिडका में पित्त 
की प्रबलता के कारण उपद्रव हो; पिदका सुखे ओर अत्यधिक दादयुक्त हो तो यद 
भ्रत्लेप लगाना चहिये । 

निफलादि केप ररैष्मिक पिडका में पिढ़्का पाण्डदणं, बड़ी; करिन श्रौर्‌ 
छहपवेदनायुक्त होने पर यह लेप लगाना चाद्ये । इसके भ्रयोग से शोथ शीघ्र शान्त 
होता है । । 

दश्ांग ल्लेष--वातपेत्तिक, वातश्दौष्मिक, पित्तश्लेभ्मिक शौर सान्निपातिक 
पिका में अतिदाह; श्ल, बुमचुमादट, सई चुभने की वेदना होने पर तथाजो 
पिडका ङष्णवणे, श्यामवर्णं, पाण्ड्वणं या ङ्क्ष हो, उनमें यह जेप गानः चाद्ये । 

र्खसिन्द्र योग- पिडका में किसी मी दोष के लक्षण दीखने पर यद यौषध 
भातः रोगी को देनी चाये । अलुपान~-करेले के पत्तो का रख श्ौर मधु । 
कन्नली योग की श्रपेश्षा इसे अधिक लाभ होता हे [ रसखिन्दूर को पिलोय रस, 


१५ यो० चिं 
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नीमद्लाल का रस; खदिर का हिमक्षाय, इनसे तथा इन्द्रयवके क्राथसे करमशः 
सात बार भावना द्‌ 1 फिर रससिन्दूर के बराबर कर्पर, इलायची; दालचीनी, 
तेजपच्र प्रत्येक का चूणं मिलाय; मात्रा एकं राना ] । 

दशमूल्ञादि क्राथ--वातिक पिडकामे रोगी को ज्वर, खनिधस्थान म 
वेदना, तृष्णा श्रादि डपद्रव होने पर यद क्राथ रोगी को प्रातःकाल पीने के लिये 
देना चादिये। मलबन्ध होने पर छुटक्षी यानिशोथ का चूणं प्रक्तेप देकर देना चािये। 

किसातादि काथ--रलैन्मिक पिदा मे पिडका परण्डुवर्ण, बङी एवं कठिन 
रौर श्चक्पवेदनायुक्त हो तथा साथ मँ रोगी को उवर, शरीर मेँ पीड, शरचि, शरीर 
भँ भारीपन आदि उपद्रव होने पर यह कथ प्रतिदिन रोगी को पिलान। चाद्ये 
मलबन्ध होने पर टकी चृणं या निशोथ का चूणं मिज्लये । 

वासादि काथ~-पिड्का मेँ क्किसी भो भकार का उपद्रव किसी भी अवस्था 
म ने पर यह देना चाये । 

पटोल।दि काथ किसी मी प्रकारकी पिडिकामें कोई भी उपद्रव होने 
प्र यह क्राथ रोगी को भातः देना चाहिये ! इसके सेवन से रोगो का श्रालुषैगिक 
ठ्यर, दाह, कम्प अन्य उपद्रव नष्ट होते ह मलबन्ध होने पर निशोथ या कुटकौ 
चुणं मिलना चादिये । 

पचतिक्त गुग्गुदुघ्त--पिड्का या क्षत सूखनेमें देर लगती दो; शतको 
नष्ट करने के लिये तथा रक्तशुदधि के लिप यह श्रत बरतना चाये \ अदुपान- 
गरम दूष) 


मसूरिषा ( चेच ) कौ ओषध 


स्वटप लच्मोषिल्ास- मसूरिका निकलने से पूवं ज्वर, शरीर मे वेदना, 
शिर में भारीपन, दाथ-पांव में एंठन, शरीर मेँ अत्रसन्ता, शीत के कारण नाक- 
मुख से स्नाव, धांखो से जल बहना, ज्वर का वेग च्रल्प या प्रब्रल दो; यदह ओौषध 
रोगी को दैनी चाद्ये रौर इसको तीन बरार दिन मेँ देना चाहिये । अचुपान-- 
वुलसीपत्ररस या पान का रस मौर मधु) 
' कफचिन्तामणि-जिन चअवत्याश्चों मेँ स्वल्प लद्धमीविलाय बरत जाता 
हेः उन सब श्रवत्थाश्रो मे इषक्रा व्यवहार होता है; श्चतुपान- तुलसी का पत्र 
गस श्रौर मधु, 
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कस्तूरी भूषण--जिन अवस्थाश्ों मे स्वस्य लचभीविलास देते है; उन 
अवस्थानां में उवर का वेग प्रबल होने पर तथा तन्द्रा, प्रलाप, पाश्वंवेदना आदि 
सक्षण हीखने पर यह देना चादिये  रनुपान--विसा हृश्मा ङुदाक्ष श्नौर मधु । 

दशामृज्ञ कांथ-- वातिक मसूरिका के लक्षणों मेँ यह काथ रोगी को देना 
चाहिये । दाने पकने आरम्भ होने पर इसको देना चाहिये । परन्तु गुद्धच्यादि काय 

इससे श्रधिक उत्तम है । 

` दादि काथ--पैत्तिक मसूरिका के लक्षण दीखने पर यह क्राथ रोगी को 
देना चाये । दाने पकने श्रारम्म हो जाये, तब यह काय बन्द कर दैना चाहिये । 

किरातादि काथ--श्लेष्मिक मसूरिका में जबतक दाने पकने आरम्म 
न हो; तब्रतक यह्‌ क्राथ देना चाये । 

गुटच्यादि काथ--दाने पक्ने भारम्भ हो जये शौर वायु का प्रकोप 
नष्ट करने ॐ सिये यह क्राथ देना उत्तम है । इसके भावम दशमूल क्राथ 
देना चाहिये । 

अष्टाङ्गावलेद--मसूरिका, खसरा, छोटी माता च्रादि मेँ जवर विकार 
रहने पर एवं इसके साय मे श्वास श्रौर दिका रहने पर या कोई एकं उपद्रव रहने 
पर यह षध रोगी को चाटनेके जति देनी चाये । इसके साथ मेँ वमन; 
्ररचि, कास, कर्॑रोग, गले मे दर्द, पथ्य लेने मे कठिनाई, निगरण मे कचिनाई 
होने पर यदं चाटना लाभदायक है । इससे लाभन हो तो शङ्गथादि चूण देना 


चाहिये । गर्भवती; प्रसूता, बालक श्रौर शिवां के लिये उत्तम दै। अ्रनुपान-- ` 
गरम जल , 


शम्यादि चृ्ण--जिन श्चवस्था मे अषटाङ्गवहे ह बरतते है, उन्दी अवस्थानं 
म इको बरतना चाहिये । अद्ुणन --गरम जलल । 

निम्बादि काथ--वात पित्तादि मेद से रोग कानिर्णयन दो सकने पर यह 
क्राथ देना चाहिये 1 यह सब प्रकार की चेचक्‌ अथवा इसके कारण उत्पन्न ज्वर मं 
विशेषतः ज्र दाने बाहर न ्राकर श्रन्दरद्यीरकेदो, तब इसके देने से दाने 
शीघ्र निकल श्रते हैँ ¦ जव दाने थोडे निकल या अन्दर सुक जार्ये; तब यह क्राथ 
अवश्य देना चाद्ये । कुष्ट, पिका चनौर विखपं मे भी हे बरत सक्ते हैँ । यह काथ 
सा्य॑ाल मेँ देना उत्तम ह । रसचिन्दूरयोग या कष्चलीयोग म अलुपान शूप से 
दे सकते ह । 
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श्रसृतादि काथ-्ति प्रसिद्ध ओर सदा काम मेँ आनेवाली श्यौषध है, 
पिडका, विप, चेचक, खरा, कण्डू, शीतपित्त रादि रोगे में एवं इनके कारण 
होने वासे ज्वर की शम्ति क लिये बरती जाती दै। इसको स्वत॑त्रङ्प सेया 
क्लीयोग या रससिन्दूरयोग के ्रयुपान रूप में बरत सक्ते र्द । इसके स्थान पर 
पटोलादि क्राथ या खदिरा्टक काथ भी दे खकते ह । 

वासादि काथ--चेचक या खसरे की किसी भी अवरथा मे इसा, 
व्यवहार हो सकता है । 

परोल्लादि काथ-रोगी को मलशुदधि के लिये श्रष्तादि कोथ मा 
खदिरा्टक के स्थान पर इसको वरत सकते है ! इसमे कुटकी रटने से मल्ल साफ 
श्राता दै । ्यिक मलबन्ध रहने पर द्रम कटकीचृणं या निशोथ क्रा चुणं 
$ तोला अधिक मिक्ता देना चादिये ¦ चेच की सव श्रवस्थाश्रो मेँइसे दै सकते 
है । केखलीयोग या रससिन्दूरयोग मे अनुपान कूप से दे सकते ह । 

खदियाष्टक--चेचक, खसरा, छोरी माता, विसर्प, विद्रधि श्रादि रोगो मे 
इसक। भ्यो ग करना चाहिये । इनसे सम्बन्धित ज्वर मी इससे नष्ट होता है! इन 
सब रोग में तिसा हयो तो वद्‌ इरुसे बन्द हो जाता है । कञ्चलीयोग के अनुपान 
रूप से बरत सकते है । 

जात्यादि काथ-गले कः रोग दने पर इस क्राथ से लाभ होता हे । 

इन्दुकला वटी- दनि एकमे लगे शौर वायु के कारण श्रतिशय रकता 
दिखाई दे, तव यह श्रौषध देनी चादिये । चेचक मेँ दाने पकने के समय वादुका 
कुपित दोना स्वाभाविक है । इसलिये इस खमय इस ओषध को देना लामदायक है । 
दाने पकषने से सराव श्रधिक निकलता हो, ठन श्रौषध बन्द्‌ कर देनी चादिये। 
श्रनुपान--उपरोक्त कोई क्थ या धिघर श्द्राक्ष । 

सवतोभद्र रस--दाने पक जाये रौर इनसे श्रत्ययथिक पूय निकलता 
हो; जब तक साच बन्द्‌ न हो, तव तक यह भरौषध देनी चादिये । अुपान--को$ 
एक क्राथ या विसा रास्त । 

पश्चतिक्त धुत--रोग के उपद्रव शानत हजार, उवर क्मदहो लाये, यह 
शृत रूदै द्वारा सारे शरोर पर लगाना चाहिये श्नौर खाने को देना चाध । 
श्रनुपान~--गरम जल । 
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पद्म चयुत--उपद्रव शान्त हो जये श्रौर ज्वर कम दो जये, वातपित्ताधिक्य 
म यह त बरतना चादिये । 
पंचतिक्त गुग्गुलं धघत- दानो क पकने खे जब अत्यधिक स्राव निकलत। 
हो, तन जबतक्र घ्व बन्द नहो, क्षत शुष्क न दो जाये, तब तक यद ध्रृतरोगीको 
देना चाहिये श्रौर क्षत पर पंचवल्कल चुणं या पलाश की ्रथवा श्मश्वत्थ कौ राख 
रखनी ( बुरकनो ) चये । 
मछ्ेकादि तेप या श्नाष्च्योतन-श्रांख मे मसूरिका निकलने पर यद 
जेप पलक्घो पर लगाना चादिये चौर इस क्राथ से श्रांल मं श्राश्स्योतन (प्रक्षालन) 
करना चाहिये । [ मुलेदठी, त्रिफला, सूचीमुखी, दारुटरिदा; नीलफिण्टी; ख, 
लोध श्रौर संजीठ इनका काथ या इनको पीसकर लेप करं ] । 





रोमास्तिक्ा ( लस्य ) चिकित्सा 


स्वल्पल्लदमी विलास-रोमान्तिका रोग मे गले भ पीडा, उतर श्रादि 
-लक्षण होने पर यह्‌ श्रौषध देनी चाहिये । अनुपान--पान का रस श्रौर मधु 1 

कफलिन्वामणि--स्वल्प लद्मीविलास के स्थान पर इखको दे कते है । 
श्यनुपान--पान या तुलसी पत्र रघ श्रौर मधु । 

कस्तुरी भूषण--खसरे के राथ जवर रहने पर यह ्रौष धिसे हुए खाच 
शौर मधु के घाथ देनी चाहिये । 

निम्बादि क्थ--दाने निकल ने पर यह क्ष।थ देना चाहिये । 

घासादि क्राथ-रोगी को अतिसार रहने पर निम्बादि क्षाथ के त्थान पर्‌ 
यह्‌ देना चाहिये । 


[८ 2, 


कुषछरोग-चिकित्सा 
ताल लेप--र्लेषिक, वातरतैष्मिक ङ मँ क्षत हने से श्वेत या पाण्डु- 
वणे का क्लेद निकलता हो, तव्र यदह लेप लगाना चाद्ये । पिते खदिरा्टक क्षाथ 
चे क्षत धोकर पीके से यह लेप लगाना चाहिये [ हरिताज्ञ, ममःशिल्ला श्नौर मरिच 
अत्येक समभाग लेकर जल से भदन करे ] । 
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विडंगादि ल्ेष-सानिपातिक कुष्ट में क्षत से नाना प्रकार का वेद्‌ 
निकलने पर मजिष्टादि या घुहन्मजिशदि क्ाथसे क्षत को धोकर यह्‌ लेप 
लगाना चाहिये । 

परोकल्लादि क्राथ~-वातिक या वातपेत्तिक कुष्ट मे क्षत से क्लेद श्ादि निक- 
लने पर रोगी को प्रतिदिन प्रातः यह क्राथ देना चाहिये । 

लदिराष्रक--पैत्तिक, श्लेष्मिक, पित्तश्सष्मिक, वातश्लेष्मिक ङु मे क्षत 
से दोषानुसारी घाव निकलने पर रोगी को यह्‌ क्राथ प्रतिदिन पीने को देना चाहिये) 

प्रक्जिष्ठादि काथ- सान्निपातिक कृष मे क्षत से नाना चर्ण का घाव 
निकलता है, तो उधके लिये रोगी को सायंकाल में यदक्षाथ पीने को देना चाद्ये । 

बहतु मखिष्ठादि काथ--साक्निपातिक कुष्ट मे क्षत से नाना वर्णका खाच 
निकलता है, उसके लिये रोगी को प्रातः यह कराय पीने को दैना चाहिये । 

््रतादि गुगगुलु-- वातिक, पत्तिक, वातपेत्तिक, पित्तश्लैस्मिक शौर 
सा्तिपातिक कु मे क्षतस्थान में दाह, पक्ता, कण्डता, स्पशंशक्ति का अभाव 
रह तथ! क्षत सै दोषानुसारी खव होता दोःतोरोगी को यह श्रौषध,अरतिदिनं 
सायंकाल मेँ गरमदूधसे देनी चाद्ये! 

किद्ोर गुग्गुल्धु- वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, वातपेत्तिक, वातश्लैष्मि क श्रौर 
सा्िपातिक कुषम क्षत स्थान में दाह, कष्ट, क्षत दोजायें, उससे च्व 
नानावणे का तिकलता हो, तब रोगी को यह श्रौषध सन्ध्याकाल मेँ देनी चाद्ये । 
कुष्ठ रोग में इसके खमान ल।मकारो श्रोषध कम दहै । धित्रङु्ट म यह बहुत 
लाभकारी है । अनुपान--गरम दुष । 

निम्वादि चूणे--पैत्तिक, श्लेष्मिक, पित्तश्लैष्मिक क मे कत होने पर 
एवं नाना मरकरार ॐ उपद्रव, वेदना, खव आदि होने पर यद श्चौषध रोगी को देनी 
चाहिये । चित्र कुष्ट मे मी लाभद।यक है! अनुपान-गरम दृध । 

गता्कुःछारि रस--पैत्तिक शौर पित्तश्लेध्मिक दुष्ट मे क्षत से खाच बहता 
हो; नाना पकार के उपद्रवर्हो;तोरोगी को यदह आरौषध देनी चा्धिये । श्चित्र में 
यदह उपयोगी हे । अनुपान -- दू । 

माणिक्त्य रस--सालिपातिक शु मे क्षत होने से नानावणे का खाच निकले 
तथा लक्षणानुसखारी नाना प्रकार के उपद्रव दने पर यह श्ौषध रोगी को देनी 
जादिये । सद्‌ा काम में अ्नेवाली यह श्चौषध हे । श्धिकांशतः लक्षणादि कां 
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विचारन करके यह श्रौषध बरती जाती ै। अदुपान-गिलोय कारसः; 
नीम कौ दात्त का क्राथ या दूध) 

कु एछकाल्ानक्ञं रस वातिक, पत्तिक, शलण्मिक, वातपेत्तिक, वातरश्लंप्मिक 
पित्तश्तेष्मिक शौर सान्निपातिक ष्ठ के लक्षण दौीखने पर यह श्रौषध देनी 
चाहिये । सदा बरती जनेवाली यह अधध है । चनुपान-गिलोय का रस या दूध । 

ताल्न भस्म--गलिक्छुष्र की परीक्षित श्रौषध है । कुष्ट रोग मे दाथ~पेर 
प्रायः गल जार्यै, अथवा क्षतस्थान में कण्ट, अतिशय दा; नाना अकार की वेदना, 
क्षत से घाव निकलतादहो, रोगीके शरीर में क्षता या अन्य लक्षण दीखते ह, 
तो यह श्रौषध बरतनी चहिये ! अनुपान~-नीम का पत्ताया छाल का चूर्णं 
प्मौर गव्य घृत । 

महातालेश्वर रस- कुष्ट के कारण हाथ- पैर की शंुलि प्रायः गल जाये, 
क्षतस्थान में वेदना, द।ह, रोगी को प्यास, शरीर में रक्षता शमादि उपद्रव दीखने 
पर; क्षत से खव निकलने पर यह श्ौषध रोगी को देनी चाहिये । अचुपन- 
नीम के पत्ते या छाल का चुणं श्रौर धरत । 

पञ्चनिस्ब--गतित्कुषट रौर श्वित्र मे लाभकारी हे । इष्ठ कौ कसी भमी 
श्मवस्था में बरती जाती है, मुख्यतः पित्तुष्ठ मँ प्रयोग करने से शरीर में दाहः 
कण्ड्‌ श्रादि उपद्रव शीघ्र शान्त होते ह । पश्निम्ब तेय।र न हो या इसके बनने 
की सुविधा में नीम का तेल दृध के साथ बरतना चाद्टिये  सहपन-ष्त शौर 
मधु । श्रनुपान--दूघ ! 

श्मसृतांकर ल्लोह--किसी भी प्रकार का दुष चौर $ुषट की कोई भी अदस्था 
हो, वातादि दोष का विचार न करके यह ्रौषध देनी चाये । इसके प्रयोग करने 
मे सावधानी बरतनी चादिये । इसमे तात्र श्रौर भिलावा होनेसे चायु भधान शरीर में 
रक्षता, शरीर में कण्‌, शिर मे चक्र तथा पित्तप्रधान शरीर मँ हाथ-पेरमें ज्वाला- 
दाह श्रादि लक्षण ने कौ श्राशङ्का रहती है । इनके लिये दृध इच्छ श्रधिक देना 
चाहिये श्रौर भतिदिन या जितना अनुकूल हो नारियल का जल पीना चद्दिये। 
खहषान-- घत मौर मधु; अ्रनुपान--दध या नारियल का जल [ सवेकुषटहरं शरे, 
वलिपलितनाशनम्‌ । अभिदीप्करं हयं कान्त्यायुबंलबधेनम्‌ ॥ 1 । 

सोमराजी घुत- पत्तिक, पित्तरलेष्मिक ष्ट मे एवं श्वित्र मे अन्य 
प्मौषधियो से लाम न होने पर यह श्मौषध देनी चादिये । अनुपान यरम दूध । 
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श्वेतारि- श्वित्र कुष्ट कौ पहौषध हे । धित्र कौ किसी भौ श्रवत्थामे इते 
बरत सकते डँ । ्नुपन-- घृत श्रौर मधु; सत्रा ५ रत्तो । 

महाखदिरादि तेल--सव प्रकार के कुष्ट म बरतने योग्य महौषध ३े। दके 
खाने श्रौर मलने से समान लाभ होता दै) गलिष्छुष्ट मे क्षतसे नानारद्का 
साव निकलता हो, रोगश्थान में चिभचिमाहरट; जढता, अन्तर्दाह, गात्रदाः 
कोटकाटिम्य; शरीर मेँ विवर्णता, उष्णिमा, रोमांच, रक्त मँ ङृष्णवणता, शमादि 
उपद्रव ने पर एवं शित्र, दहु रादि इपसे नश्टोते है। अनुपान-गाय का दूध) 


वासाषद तेल्ञ--वातिक, पत्तिक्ग, वातरत्तिक, गलित्कुष्र मे याश्चित्र भादि 
कष्ठ में वात-पित्तकी श्रधिकता रहने पर यह तैल खग्ण स्थान पर तथा सारे शीर 
पर भलना चाहिये । इसके प्रयोग से शरोर मे दाहः; मात्रकम्प, श्रहपस्परः; स्ण- 
स्थान क पाकः व्रण का खव श्रादि उपद्रव नष्टदोते हैँ । पापा, विचचिका, कण्डु 
प्रादि चमरो म लाभकारी ह । विक, पत्तिक, वात्पत्तिक विसपं, पिद्का, 
विद्रधि में इषके अयोग श्रौर मदेन से विरोष लाभ होता है । 


मरिचादि तेल--र्तैष्मिक गलिल्छुष्ठ मे या फिर जनित हठ मे यह तैल 
बहुत लाभदायक है । नाना प्रकार के सक्‌ रोगो मे इस मालिश से लाभ होता 
है! सारे शरीर पर मलने से रक्त शुद्ध होता है; परन्तु शिर पर नदी मलना 
चाहिये । पिरोष करके बालको के शिर पर कभो भी नहीं मलना चाहिये । फिर 
रोग में बृहत्‌. मरिचादि तैत बरतना चाहिते । 


कुष्ठराक्तस तेल--श्तेष्मिक, वातश्तेष्मिक गलित्छृष्ट म यह तैल स्थानिक 
शौर सर्वाङ्ग पर बरतना चादिये । नान प्रकार की वेदना; दाहम यह तैल बहुत 
लाभदायक है । श्वित्र रोग में सग्णस्थान पर मलने से बहुत लाम दोताहै। इस 
तैल में वल्नखण्ड भिगोकर क्षतस्थान पर रखने से क्षत शुष्क दोता ३ । 
विद्व तेल--र्तष्मिक गतित्कष्ट में यह तैल स्थानिकृरूप मे वरतने से 
श्साघारण ललाम होता है; इस ठैल से दाद; जलन, पौड। शन्त होती है! बरा 
, के शिर पर इसको नहं भरलना चाहिये । शित्रस्यान पर॒ मलने से विशेष साम 
होता हे । मरिचादि तेल के स्थान पर श्सक्रो बरत सकते है ¦ 
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पित्त-कफरोग-चिकित्सा २३३ 


पित्तरोग-चिकित्सा 

गुड्च्यादि कोह पित्त के कोप के कारण हाथ-पैर या सर्वाह्न म दाद 
उत्पन्न हो जाये; या र्दृष्टि के लक्षण द्ोखने लगे याराध्रिमे नीद न श्रये; 
पित्तबृद्धि के अन्य लक्षण दीखने पर यह श्रौषध रोगी को देनी चद्िये। अनुपान- 
पटोलपत्र रस, कोषटकाटिन्य होने पर वेदि के परतो का रस । 

पित्तास्तक लोह--जिन-लिन वस्थाश्नों मे गुह्च्यादि लौह बरता जाता 
है; उनमें इसको बरतना चाहिये । 

पित्तान्तक्र रस-पित्तवदधि कै साथ पतला मल श्रते पर यह्‌ श्चौषधं 
देनी चाद्ये; अनुपान--परवल का शीत कषाय । 

महदापित्तान्तक रस पित्तान्तक रस की श्रपेक्षा अधिक्र गुणकार ३ । 

गुद्च्यादि तैल--पित्तश्द्धि के कारण हाथ, पैर या शरीर मं अत्यधिक 
दाह होने पर यह तेल मलना चाद्ये, परन्तु ज्वर होने पर मलना उत्तम नद । 
-नींद न रानि पर भी इसको मल सकते हे । 

(पी < > 
क, [ (नन्व .क०प 
कषराग-चाक्त्सखा 

कफकेतु र्स--कफ कौ अधिकता, नासाखाव, श्वास, कास, गलशोग, गले मे 
पीडा, सुखरोग, शिरोरोगं, कणरोग, दन्तरोग, चष्ठुरोग होने पर प्रथमावस्था मे इतका 
उ्यवहार करना चाष्धिये । परन्तु रोग के पुराना होने पर इससे बहुत लाम नहीं 
होता । अनुपान--अप्र॑क रघ श्नौर मधु । 

कफचिन्तामणि-जिन-जिन अवस्थो मे कफकेतु का उपयोग होता हे; 
उन-उनमे इको बरतते हँ । रोग कौ अथमावस्था मे विशेष लाभकारी है। 
अयुपान--ध्राद्रक रस रौर मधु । 

धलेष्मकालानल्न रस-साधारण श्नौषधियो सँ यह शरेष्ठ श्रौषध हे 
श्तेष्माधिक ऊर्ष्व॑जन्रु रोग मे इसका अयोग सव अवस्थार्ो मँ किया जा सकता 
हे । किन्तु धातुक्षय जनित, चिरकालस्थायौ शिरोरोग में विशेष लाम नदीं होता । 
सामान्यत्तः शिर मे जता, भारीपन; अलसता आदि को नाच करताडै। 
श्मनुपान--पान का रख, तुलसीपत्न रघ अथवा अदरक रस नौर मधु । 

शेष्मशोलेन् रस~--वातिक शौर शरौष्मिक शिरोरोग मे अथवा वायुप्रधान 
श्लेष्मप्रधान, कवा वात कफप्रवान स्राज्निपातिक शिर कौ पीडा मँ यह शओौषध 
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महोपकारी है । जिन शिरोरोगो के साथ आमवात, वात; समुख-जिहा-गला श्रथव्‌ा 
कणेपाक या नाप्नाखाव या दन्तरोग रादि दौ, उसमें यह वरतना चाहिये । इसके 
सिवाय ऊष्वं जनुगत सब प्रकार के रोगो मे अर्थात्‌ शंखो से जलघखाव, मल 
श्ना, इटि दनि; शिर में भारीपन, मसा का पलना; शरदि शिकायत हो, उनमें 
यह बहुत लाभकारी दै । मलबन्धन दो तो जयपाल बीज नही देना चाहिये; 
थया इसके स्थान पर महश्लेष्म कालानल का प्रयोग करना चाहिये । श्नुपान- 


निगुण्डी के पत्तो कारसया पानक रस श्चौर मधु 1 
महाइतेष्मकाल्ानल रसस जिन अवस्थानां मै श्लेष कालानल का 


नी 


भ्योग किया जाता हे, उन वस्यश्च मे उसी-उस्ी अलुपान से इसको 
भरतना चाहिये । 


~“ 
दिरोरोग~चिकित्सा 

क्षदमीधिल्लास-- वातिक या रर्दन्मिक शिरोरोग मे या वाताधिक या 
श्लेष्माधिक सान्निप'तिक शिरोयेग मे यह ्ौषध सेवन करानौ चाद्ये । शिरकी 
पीडा के साथ नासाखाच, गते मेँ व्रण, जिहा्रण, सुख में तरण था पीडा, कणंरोग 
श्रादि पकं जाये, तो यह उत्तम है । ्रनुपान--पान का रसः; मलबन्ध होने पर 
शाद्रंक रस श्चौर मघु; पान के साथ गोली को चषाकर ख! सकते है । 
 महालच्मोविल्लास-- क्रिस भी भकार के शिरोरोग मे यदह अष्तके 
खमान गुणकारी हे । शिरेरोगके साथ श्रमिमान्य, भूख न लगना; शच्रम्लोद्‌ गार; 
श्रान्तरवृदधि; रक्तदोषः धातुक्षय या धातुदोषजन्म कुष, भमेह, श्लीपद, नादीत्रण, 
क्षतकास, नासाव; यदचमा; कणंरोग; नासारोग; मुखरोग, गलरोग, जिहारोग, 
श्नोष्ठरोग, चर्यो का ख्रीरोग रहे; विशेषतः प्रसूता केलिये मदोपकारी हे । इससे बल, 
टि रौर रतिशक्ति श्चातो हे । अनुपान--पान का रस या श््रक रस भौर मधु) 

नारदीय महालदच्मी विलास--दसचे बढ़कर शिरोरोग के लिये उत्तम 
श्रौषध महो हे । जव अन्य श्रौषधिर्यो से शिरोरोगमे लाभम हो, तब इसको 
देना चाहिये \ शिरोवेदना की किसी मी अवस्थामे इसे तुरन्त दे सकते दैः) 
इसके सामने दूसरो श्रौषध की जरूरत नदीं होती । धातुक्षय या चयो मे आत्तव 
दोषसेजो शिरः पीडा दोतौ हे, वह इखपे शयः शन्ध दती है । यह धातुषोषक, 
बलकारकः शाकवधेकः; अत्तवशोधक; अनन्तवातः; शंखक शिरोसेगनाशक ३ । 


॥ + 
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शिरोवज्न रस-- वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक शिरयोग मे थः 
न्य शिरोरोग की प्रथमावक्था मेँ इसका प्रयोग करन चाहिये । मलबन्ध में 
इसका प्रयोग करने से मलशुद्धि दोती दै; शिरेरोग के साथ नासाक्लावः श्रांखो शे 
कम दोखना; सुखखाध, गले मँ पीडा श्रादि उपद्रव इससे नष्ट दोते है । शरनुषान-- 
श्द्रैक रख मौर मधु [ शिरोऽसि नाशयत्याशु वन्नयुक्तमिवाघरम्‌ ॥ ] । 

द्मधंमाडी नारकषैश््वर रस--शिरोरोग में थह नस्य बहुत उत्तम है । जस 
या स्तम्य दुग्ध ( कच्चा दृध ) के साथ धिसकर नस्य की भांति देना चाहिये । 

दश्चमृल्ल सेल--वातिक, श्लेष्मिक, शिरोरोग मे अथवा सान्निपातिक शिरो- 
रोगमें वायु या कफ की प्रबलता होने पर इत तैल क्रा नत्य बहुत लाभदायक 
& । शिर परर, कनपरी पर इसको पलना चाहिये; शिरोयोग के साथ पुरान! अवर 
होने पर सारे शरोर पर इयको मलना चाहिये । 

बृहद शमूल तेल--उपरोक्त दशमूल तैल से श्रधिक गुणकारी है । मुख, 
श्रं, नाक, कान मे शोथ के साथ वेदना होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये ४ 
इस तैल को नस्य, पान, सर्वग मदन मे बरतना चाहिये । 

महादश्सूल तेल-त्रददशमूल तैल की अपेक्षा अधिक गुणकारी ह ४ 
वातिक, श्तौष्मिक शिरोरोग नाशकः; नस्य, पान, मदन मे इसको बरतें । 

षड विन्दु तैल्ञ--पेत्तिक, रक्तज शिरोरो में एवं अनन्तवात, शंखकः सूर्या- 
वर्तरोग में बहुत लाभदायक हे नस्य श्चौर मदन मे अयोग किया जाता हे । 


।, 
[८2 


` नेच्ररोग-चिषशित्सा 

चन्वनलेप- आंख दुः्छने लगे या दुःख जये ( खल हो जये ) श्यांख मेँ 
्रतिशय दाह हदो, आंख से निरन्तर जल का खव होता रहे, तो यह ललेप पलकों 
पर लगाना चाहिये [ चन्दन धिसकर उस्ने थोडा खा कपुर मिलाकर बतं ] । 

निभ्बपत्रयोग- आंख लाल हो जायें, इसमें चीख लगती हो; निरन्तर पानीं 
निकलता हो; तब इस श्रौषध को निम॑ल वन्न में पोटली बांधकर इसका रस तीन 
बार एक एक बूंद श्रां मेँ चुद्याना चाद्ये । [ नीम कौ कोपलत- तीन मासा; 
धिसा हृश्चा लाल चन्दन-६ मासाः; मधु पांच वंद |) 

चन्द्रोदय वस्ति--अधिमांख, सवृद्धि, तिमिर, काच, अद, रान्यन्व, 
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पुष्परोग मेँ यह चरति मधु या जलल के साथ विक्तकर श्रं सें छंजन करनी च्दिये, 

चन्द्रप्रभा व्ति-आंखके रोगमे सदा प्रयोगे श्राती दहै! श्रुंद, 
काच; तिमिर; रक्तराजिका; अधिमांसः श्रमे, रात्यन्धता, आदि नेत्र रोगो मे इसका 
छंजन बहुत लाभदायक हे । 

षड्विन्वु तैल नेत्ररोग को किसी भी अपरस्था तें इस तैल का नस्य दिया 
जा सकता दै) 

वांसादि काथ नेत्ररोग की श्यामावस्था वीत जाने पर एवं चक्षुसे जल 
श्रौर रक्तल्चव होता हो तो यह क्राथ पीने को देना चा्िये चौर इस क्राथ से ्रांख 
पर सेचनं करना चाहिये । क्रथपीनिकोदेनादहोतो इसमे मपा या६ मासा 
श्ुदध गुभ्गुलुचणं मिला देना चाहिये । 

नेजशनि रस--नेत्ररोग की किसी भी अवस्था मेँ फोई भी लक्षण होने पर 
यह अौषध सेवन करने के स्थि रोगीको देनी चाये, आंख से रखव या 
रज, वातज्ञ, पित्तज्ञ या रलेष्मज ्मभिष्यन्द, र(्यन्धता, तिमिर काचः नीलिका, 
योग में इसको बिना सोचे प्रयोग करना चाये । अनुपान-उष्ण जज्ञ [ नेत्रेयेगेषु 
सर्वेष बातपित्तकफेषु च । युल्ीत तान्‌ निहन्त्येव दृक्षमिन्दराशनियंथा ॥ ] । 

नयनासत लोद-ने्राशनि योग को भांति सब नेत्ररोगे से बरतना चाहिषे । 
श्नुपान--थगराज रघ ओ्ओर मधु [ यावतो मे्ररोगांध निहन्याज्ञत्रसंशयः ॥ 1 

तिभिरहर लोह-तिमिररोग की किसी भी वर्था मेँ इसे बरत सक्ते है 
परन्तु मेत्र के छ्मन्य रोगो म अधिक्र लाभदायक है! अनुपन--शरत श्रौर मधु 
[ लौहं तिभिरकं हन्ति षुधांशस्तिमिरं यथा] । 

लतश॒ङ्कदरः गुर्गुल्ल-नेत्र शुक्लगत रोग में अर्थात्‌ क्षतशुक्र एवं व्रणशुक्त 
या श्यव्रण श्ुक्क रोग मे या काचरोग में इसका प्रयोग दोता दै) 

सप्ताभ्त लोह--सथ भकार के चश्ुरौमो मे एवं उष्व॑ज्ुरोो मेँ यद श्रत 
के समान लासकारी ३ । अनुपान--घी श्रौर मधु । 

न्रिफलाय घुत-तिभिर नेत्ररोग मे यहद बहुत लाभदायक है! इसको 
सन्ध्याकालं मेँ खाना चाहिये । अनुपान--गरम दूध । 


महदात्रिप्टलाय घुत-नेत्ररेग मे जितने श्रत है । उन सव में यहे है । 
वातजं, पित्तज, श्लेष्म सव अकार के नेत्ररोगे मे यद बरता ताह) वारर 
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रकार के भमिष्यन्द्‌ो मे; शंखं से श्ननवरत थोडा या बहुत जल बहने परः; रक्त- 
स्राव होने पर; रात्र्यन्धता; तिमिर, काच, पलक के रोग; नीलिका, अधिमन्थ, 
अद; अद्पदृष्टि-कण्ड, दूरद्टि, इन सब शिकायतें मे यह बरता जाता है; इसे 
शंख निर्मल होती है, शारीरिक बल बढता ह । अनुपान--गरम दृध 
कि ८ 2 कि 
क्णरोग-चिक्षित्सा 

भैरव रस--कर्णरोम मेँ कर्णु मे कत हो, या उषसे स्वि दोतादो, 
वेदना रहे, यष्ट श्नौषध देनौ चादिये । इसके साथ मेँ जवर, शअतिमान्य, प्रणी, 
कफ वी प्रवलता होने पर यह ्ौषध विशेष लामदध्यक दै । अतुपान- निर्गुण्डी 
का पन्न रस श्चौर श्यद्रक रस एवं मधु । 

इर्ढु वटी--कर्णनाद, कणश॒ूल, कण॑श्ाव, बाधिये, कर्णप्रतिनाद, कर्णाशं 
श्रयवा जिन सब कर्णरोगा मेँ रछदु्टि, प्रमेहः गनोरिया कारण; या कर्णरोग में 
वातिक, पैत्तिकं शिरःपीडा के लक्षण दीखते हो; यह श्नौषध देनी चाहिये । साधारण 
श्रनुपान--श्चामल कौ रस या काथः कणं विद्रधि में-सदिजन छाल का रस श्रौर 
कर्णंशोथ में पुनर्नवा का रस । 

सारिवादि वरी--कणेन।द्‌, कणश्ूल, कणसाव, बधिरता, कर्ण्वे, कर्ण. , 
विद्रधि, क्णशोथ, कणपाक, कर्णांश श्रादि रोगो मै इन्दुवरी श्रौर मदालदमी- 
विलास श्यादि ्रौषध देने से लास न होने पर अथवा जिन सब रोगे में रक्तदोष, 
प्रमेह, शिरम्पीडा, अम्लपित्त रादि रोग कारण हो; विशेष करके तिफलिस श्मौर 
गनोरिया कारण हो; उनमें निर्विचार रूप से यह शओरौषध देनी चाहिये । साधारणः 
छअलुपान-- चन्दन का क्राथ, इन्दुचरटी की भांति अनुपान देने चादियें । 

विस्व तेल- बधिरता, कणंल्लाव, पूतिकण, कणंश्ल, क्णनाद्‌ रोग में यद 
सैल कान ने डालना चादिये । 

शस्बकादि तेल--षदा काम मे भनेवाली श्ौषघहै। कान से सान 
निरन्तर रहने पर इसे बरतना चाहिये । 

दात्यादि तैकल्ल-कर्णशल कणनाद्‌, बधिरता पूतिकणं कणचवेङ्‌, कृमिकणं 
कणंपाक, कणकण्डु, द.णंप्रतिनाह, कणेशोथ, कणेखाव आदि रोगो मेँ यह्‌ तैल काम 
भ डालना चाद्ये । 
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नासारोग-चिकित्सा 

वासा क्राथ- पीनस प्रतिश्याय, नासापाक, नासाप्रतिनाह, नासाललाव, क्षवथु 
ध्रादि नासरारोग मेँ यह क्राथ देना चादहिये। सहसा रण्ड लग जाने सेया शैत्य 
संयोग से कफः का सचय होने पर इससे विशेष लाभ होता हे । इसके सेवन करने 
पर कफ तरल होता है अर रोष्टशुद्धि होती हे एवं उदराध्मान कम होता ३। 
वातपैत्तिक ज्वर, सान्निपातिक ज्वर, निमोनिया या फेफडेके रोगो में अथवा कासरोग 
मँ कफ छाती मे सुक्रा हो; तव यह कथ देना चाहिये 1 

कटकलादिचूणे--पीनसः प्रतिश्याय श्रादि रोगे मे एवं जिन सन रोगो मे 
स्वरभंगः तमक श्वाघ, कफज या सान्निपातिक कात, ज्वर श्रौर श्वासकष्ट श्रादि 
उपद्रव हो, उनमें यह्‌ श्रौषध देनी चाहिये । ्रनुपान--श्रद्रक रस श्रौर मधु । 


व्योषाद्यचुणे--पौनस शौर प्रतिश्याय मेँ यह शौषध देनी चाये ! जिन 
सब रोगो में श्वास, कास, अरुचि श्रादि लक्षण हय; उन सब में यह उपयोगी है । 

शोभाञ्जन नस्थ ~-पीनस, प्रतिश्याय सें कफ के पकने के लक्षण होने षर 
इसका नस्य देना चाद्ये । 


पंचासृत रसं--पीनस, प्रतिश्याय रोग में श्रथवा जिन सन रोगो मे ज्वर, 
शरीर में भारीपन, श्ालस्य, शिर परं दद्‌, कास; मुख मेँ पानी भरना, शंखो से 
जलखाव श्रादि उपद्रव दो, उनमें यह श्रौषध देनी चादिये । अनुपान--श्रा्रंक 
रस श्रौर मधु [ नाड़ी ररौ ज्वरे नघदन्तविषातुरे । प्वागृतरसो योज्यः सव॑ 
रोगभ्रशान्तये ] । | 

चिचक इरीतको--वातिक, पैत्तिकः, कफज सव प्रकारके नासारोग में, 
विशेषतः ्रतिरयाय, पीन; यना भतिश्याय; रौँतिल, एडीनौयद्स के लिये तथा 
प्ख में भारीषन रहने के लिये अन्यं प्रौषध्‌ है । इससे मलबन्ध दुर होता 
हे । इसका उपयोग साय॑काल सँ गरम पानी से करना चाधि ।' 


3. 





१ नासरोग में व्याघ्रो वेल्ल शिभ्रतेल नास्ता मे डालना चाये, पूतिनस्यः 
पीनस, पुराने अतिश्याय म उत्तम है । इसमे व्योषादि गुटिका सुख मेँ रखने के 
लिये देनी चाहिये । पक्त पीनस मेँ सर्पियुड़ बरतना चाद्ये । 
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ञुखरोग-चिकित्सा 

दृश्चनसंस्कार चूणे--इप चूण से दान्त साफ करने पर कमिदन्त, दान्त 
का दुःख नट होता है । प्रतिदिन बरतने से दान्त खराब नदी होते । 

वङ्ककल्लाद्य तेल --इस तैल से हिलनेवलति दान्त द्द रहते दै; इस तैल को 
सुख में घारण करके गण्डूष करना चाहिये । 

कालक चूणं--दन्तनाड़ी; जिहारोगः; गलरोग एवं सब प्रकार क युखरोरगो 
म इससे लाम होता है । 

स्वटप लदि यदि वरी- सव भकार के मुखरोगो की अधिद्ध ओौषध है । 
मुख मे रखने से मसू कार्त खतः दन्तशूल; भ्रोठ, जिह, तल्ुरोग गले के 
रोग नष्ट होते हैँ । 
| सस्च्छदादि काथ--दन्तमूल से रक्त, पूयादि खवित होने पर, दन्तद्यल, 
शोथ, मदना, दन्तविद्रधि, दन्तनाड़ी में यह क्राथ बहुत लाभदायक दै 1 

रसेन्द्र बरी--शीताद, परिदर, मदाशौिर, दन्तनाड़ो; इन्तविदरधि रोगो 
मे इसको बरतना श्रावश्यक है । इससे वादु, पित्त, कफ का अकोप शीघ्र कम 
होता हे । नादीव्रण नौर विद्रधि शीघ्र शन्त होती है। अलुपान--दन्तविद्रधि 
नं सष्टिजन की छाल का रख; शीतादरोग मेंत्निफला काथ; शेष रोर्गो में आद्रंकरख । 

कटकादि क्ाथ-गलरोग या कण्ठरोग की कितौ भी अवस्था म यदं 
क्राथ देना चाष्िये । एक समय यह क्राथ श्चौर दूसरे समय श्पृतादि या खदिराष्टक 
छ।थ देना चादिये । 

कडटुकादिचूणं--गलरोग या कण्ठरोग स यह श्रौषध मष्याह मँ देनी 
चाहिये । अनुपान- नीम क्री छल कार या क्राथ । 


[ ,  , € 2, 


ख्ीरोग-चिकित्सा 
स्तन्य दोष म- 
दश्चमूल काथ--वायु दवारा दृष दूषित होने पर यह क्थ प्रसूता ख्रीको 
देना चादिये  थोड।-सा क्रथ मधु के खाथशिष्ुको मी देना चादिये। किख दोष 
से दृध दूषित इश्ना है, यह जहां पर निश्चय न हो सके, वर्ह पर इख क्राथ को 
वतना चाहिये । द शमूल--त्रिदोषनाशक है । | 


२९9 योग~-चिकित्सा 


गुडच्यादि काथ-पित्तके कारण दृधके दूषित होनेके लक्षण उपरिथ तदहोने 
पर यह क्राथ भसूता नौर शिशुको देना चादिये । 

भाग्यौदि क्ाथ--श्तेष्मा द्वा स्तन्य दूषित होने पर यह क्राथ बालक 
द्नौर प्रसूता को देना चाहिये । 

स्तन्यव्धैक योग--कार्पासमूल श्रौर दषठुमूल इनको समान भाग लेकर 
कांजौ के साथ पौसकर खाना चाहिये या विदारीकन्द का चूर्णं दूष च्रौर चीनो 
के घाथ देना चाहिये । 


त्तव दोष; योनिरोग-रक्छपदर-श्वेतपरद्र तथा बन्ध्या चिकिर्षा 


धान्यादि चुणे [ स्जोरोधक योग ]--इषसे श्रा्तवदोष, बन्ध्यल, प्रदर, 
श्मत्यधिक रकाब में देने से रक्त बन्द हो जाता) परन्तु श्रधिक देने पर 
र्त अन्द होने क पीद्धे भी देते रहने सेरजो लोपो जाता हैः इससे गभं नहीं 
रहता । अनुपान--तण्डुतोदक [ दरड, श्रंवला ओर रसांजन; इनका चुणं खमान 
भाग; मात्रा १ आनेसेर आना मर ]। 

रजः प्रवसनी वथ--त्रात्तव का थोड़ा आना; रजोलोप; क्तव, वातिक 
श्मा्त॑व दोष; वातिक रक्तप्रदर, अहप रकखावः इनके कारण धोनासि भाग नें 
वेदना होने पर यदह गोली देनी चाये । गर्भावस्था में इसक्रो न वरतं । प्रसव. 
वेदना होने पर प्रखव मे देरी होने पर इसको देना चाहिये श्रनुषान-नगुदटल 
के लाल पएूल ( लाल जपाफएूल ) की कली भौर मधु; इसको जल के साथ 
भिलाकर खनने कोदं। 

दाव्योदि काथ-रलेष्मिक चातव दोष, प्रदररोग, वन्भ्यख, श्रत्यधिक 
रक्तछाच मं यह क्राथ प्रतिदिन प्रातः देना चाद्ये । यह काथ अधिक रक्रोधक, 
रक्तशोधक तथा श्वेतप्रदर के क्षत को नष्ट करता है। यह बहुत परीक्षित, सदा 
छाम मेँ अनिवाज्ली ्नौषध हे 

्द्रोक काथ--र्लेष्मिकं रक्तदोष तथा रक्तभदर रोग मे, शति रकतघाव 
म इसको बरतना चाददिये \ यद रकरोधक है । इसे रत बन्द नदो तो दार्न्यदि 
क्ाथ देना चाद्ये । 

्ननन्त्यादि काथ--वातिक, पत्तिक अ्ात्तवदोष, रक्तपरदर में तथा वन्ध्य 
की अवस्था आत्तेव शुद्धि के लिये इसका व्यदार होता है । श्वेतप्रद्र मे विशेषतः 


खीरोग-चिकित्सा २४१ 


इसका व्यवहार होता दे । त्तव शुद्धि होने पर इको बन्द कर देना चाहिये । 


पुष्याद्ग चूणे--यद उत्तम रक्तरोधक है । वातिक, वपैत्तिक, सान्निपातिक ' 
द्र मे, विशेष करके श्लेषििक प्रदर मे इसका व्यवहार होता है। विशोष करके 
र्तल्राव के कारण हृदयरोग के लक्षण दीखने पर यह श्रयधिक लाभ कता है। 
शवेतभ्रदर में योनि मे श्चत हो जायं; इन क्षता से परय तथ। क्लेदयुक्त खव होता 
हो, तो इश्तको देना चाहिये । यह श्रःत्तव शोधक है ! च्रलुपान --चावलो क। धोवन 
या शीतल जल । । 

प्रदसन्तक कोह --रक्तभरदर, श्ेतप्रदर, नानावर्णं का लाव, क्लेद नौर 
पूयच्व, योनिश्रदाह, ऋतुकालीन वेदना, इुक्षिश्यूल आदि मं इसका व्यवह्‌।र करना 
चाहिये । सामान्यतः प्रद्र कौ सव वस्था मे व्यवहार किंथा आता) यह 
अति पुष्कर ओर बलवधंक हे । अनुपान--चावलौ का धोवन । 

प्रदरारि लोह--पुष्याुय चं के समान व्यवहरणीय हे । लौह शौर चूण 
होने से क्राथ श्मौर चूणं कौ अपेक्षा रधक गुणकारी है 1 भ्रब्ल र्तघ्लाव को बन्द 
करने मे इसको शक्ति अतुलनीय है । अनुपान-- चावल का घोवन । 

नश्रपुष्पान्तक्ष रस-- वातिक, श्लेषिमक, शआर्तवदोष, अद्ररोग मे यह 
बहुत लाभदायक है । पत्ति रजोदोष, अदर मे विशेष लाम करता §। सब 
भकार के योनि रोगा मेँ विशेषतः योनिश्ूल; ऋलठकाल मँ दद॑; योनि से नाना 


कार का क्लेद निकलने पर इसका अयोग करने से जल्दी लाभ होता \ 
सुपाच-तण्डलोद क । 


मद्रान्तक रस -- वातिक, पत्तिक, श्लेष्पिक, सान्निपातिक, अदर म य 
ओषध बरती जाती है । प्रदर के साथ मन्द्-मन्द्‌ ज्वर श्रौर दाह रहने पर इषस 
विशेष लाभ दता है । भ्रदुपान--गूटर का रख श्रौर मधु । 

पुष्कर तेद--रकतप्रदर, बाधक; चअर्तवदु्िरोग मेँ अशोक काथ, दान्यादि 
काथ, पुष्याच्चग वचुणेकेदेनेसेभी रक्तललावबन्द न हो एवं इस अवस्था सं 
मलबन्ध हो श्चौर विरौष करके ऋतु अन्द्‌ होने के लक्षण दीधे तव यह \श्रखृत के 
समान है । आत्तेव शुद्धि के लिये अन्य अवस्थाश्रो मे भी दे सकते है । च्रनुपान-- 
दूध ओर मधु [ सवंरोगप्रशमनो बलवर्णामिवर्धनः । परुष्कराड्योक्ञेदवरः सद. ` 
ञैवोपयुज्यते ॥ ] । 
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अदो धघत-रक्तप्रदर में बहुत लाभदायक है । अत्यधिक रक्तछाव होने 
पर इसक्षा प्रयोग करने से पबल रकतखाव बन्द होता है । पुरातन अवस्था सं यह 
धरत उक्तम है । सामान्यतः जवर श्रौर अ्रतिसार रहने पर इसको नहीं देना चाहिये । 
परन्तु अशोक घत मन्दाभ्नि मेँ थोड़ी मात्रा से दे सक्ते हैँ । रक्त वन्द्‌ करके रोगी 
का शरीर स्वस्थ करने मे इसकी शक्ति पार है। श्वेत-नील-पीतवणं खावें 
यष लाभकारी हे । ऋतुकालीन वेदना; छुक्षिवेदना, योनिश; कशता, पाण्ड़ता, 
र्तह्ौनता, मदभि, अरुचि, कामला शादि सिन्न-भिन्न लक्षण प्रदर में होमे पर 
इसको देना लाभदायक है । ऋतुखाव बन्द होने पर रक्तल्ाव दो तब इसका 
उपयोग उत्तम है । भ्रशोकं षतं ऋतुखाव बन्द नदीं करता । 


फलकल्याण धुत-बन्ध्या; प्रतवत्सा, खव प्रकार क जरायु दोष, ार्तव 
दोष, प्रदर, गरभखाव; गर्भपात ओर योनिरोर्गो मे बर्ता जाता है।. योनि से 
अतिशय साव या कलेदयुक्त खव, योनिश्चूल; करिशल या रक्तटीनता शादि 
मवस्था सें यह लामकारी हे । जिन लियो मे गर्भ॑ल्लाव या गर्भ॑पात होता है, 
या यृत सन्तान उत्पन्न होती है या सन्तान उत्पन्न होकर तुरन्त मर जाती &; 
या शग्ण~दु्बल सन्तान होती दो; उनके लिये यदह घत श्त के समान हे । 
इसको ठीक अकार सेवन करने से पुत्र ही उत्पन होता है । श्रनुपान--गरम दृध । 


बृहत्‌ शतावरी धघुत--वातिक, पत्तिक आ्तवदोषः प्रदर; योनिरोग में 
उपयोगी हे \ अचुपान--गाय का दूष । 


सितकल्याण घुत--जिन अवस्थाश्रो मँ बुत्‌ शतावरी धृत॒ बरतते हे, 
उन सष मे इसका व्यवहार होता है । इसके प्रयोग से बन्ध्या खरी गभेवती होती है; 
एवं योनिरेग, भदर श्रौर काधक रादि असिग्य दता है 1 श्रलुपान--पररम दुघ । 

छुमारकदपद्धुम धुत--यह सब भकार के ल्ली रोगौ को सटौषध हे । 
चासव दु्टिजभित वध्या, जन्मवन्ध्या, वातिक, पत्तिक, श्लेष्म सब प्रकार कौ 
तवदि, योनिरोग, पदर पुराना होने पर उनर्मे यद उपयोगी है ! जिन श्रतं 
नँ छतुखाव कम हो; या बन्द हो जये; या वेदना क साथ घाव हौ, उनके किये 
सद्येपकारी हे 1 अतिश्व होने षर अशोक शरत बरतना चाहिये; खव कम दो तो 
इसे बरतना चाहिये । जिन नियो मेँ गभंखाव, गभेपात, खतसन्तान या थोडी जायु 
मे मरमेवासी सन्तान उत्पन्न हौ उनमें यह धरत देना बहुत उत्तम दे; उनके लिये 
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अभृत तुक्य है । गभावस्थामे इसको बरत सकते है; अनुपान--अकरी का दघ 


यागाय का दघ । 
गमिणी रोगचिकिर्सा- 

छ्वांगावत्तेह--गर्भवतौ को -जब श्वास हिक्का उदक्च हो जत्र तव यह 
श्नौषध देनी चाहिये; ऋश्यादि चुणं को मी इस श्चवस्था मे बरत सञ्ते दै; श्न्य 
श्रौषध नदौ देनौ चाये । कास, श्ररवि, वमन, कण्ठरोग श्र दि इषसे नष्ट शिते 
है; अनुपान--आद्रंक रस श्रौर मधु । 

हीवेसदि क्ांथ-गर्माशय के धरंशके कारण आमाशय, पक्तराशय में 
दाद; पश्वेवेदना, घ्रष्ठवेदना, या प्रदर या रक्तघाव होने पर यह क्राथ देना चाहिये । 
उदराभ्मान या मलरोध होने पर इस क्राथ मे श्रमलतास का गृदा $ तोला मिला 
देना चाहिये । गर्भखाव-गभपात होने पर यह क्राथ देना चाधि । हीवेरादि क्षाथ 
से लाम न दहो, रक्ततलाव अधिक हो तो इत्‌ हीवेसदि काथ देना चद्िये । 


उत्पलादि क्राथ--ग्मावस्था में मासिक ऋतुकाल मे ऋतुखाव दो जये, 
गर्भाशय निबल हो जाये, दो या तीन सन्तान होने के पीष्े या प्रसव ॐ पी 
गभीशयमुख मे विद्यर्ण॑ता भ्रा जये; जिखसे रक्तख्राव होता हो; गर्भावस्था में 
बार-बार रक्तछ्लाव होता हो; रक्तखाव ने पर वेदना, अत्यधिक दार, भ्यास आदि 
रहने पर पित्त के लक्षणां की अबलता मेँ यह क्राथ देना चाहिये । 


पलादि काथ-गभेवती को वातं पित्तादि किंसी भी प्रकारका ज्वर होने 
पर उवर को प्रथम अवस्थामें यह क्राथ देना चाहिये; ज्वर के उपवौ सें 
नहीं देना चाहिये ग 

वासादि क्ाथ--रण्ड लगने से या शीत क्रियासे गभवती की छती में 
कफ सच्धित हो जाये, इसे श्वासकष्ट, दिक्षा, उदराध्मान श्रादि दिख दे, तब यह 
क्राथ रोगी को देना चाहिये । इससे कफ जल्दी तरल षो जाला है । 

बृहदभिङ्कमार रस--गर्मावस्था में मन्दाभि, मलबन्ध; च्रजीणं के लक्षण 
दीखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये \ अनुपान-गरम जलत । 

भुवनेश्वर गृहत अभनिकुमार जिन अवस्थाश्चो में बरतते हँ; उनमें इसे भी 
बरतना चाहिपे । सूतिका रोग नें पाचन सम्बन्धिविकार होने पर दोनाोको 
बरतनां चाददिये ! 
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श्वेत चुर ( शभरपर्पटी )--गर्भावस्था में मृतक च्छर, मु्ररोग, कोष्टकाटिन्य, 
उद्र वेदना, शोथ श्रम्लपित्त ऊ लक्षणो मेँ बहुत लाभद्‌यक्र है । नाना प्रकार 
कौ श्रवस्या में विविध अनुपान से बरतना चष्िये [सोर ४ तोला, फिटकसे 
२ तोला, सैन्धव „ तोला; इनका चृणे कर लें ] । 

श्वेत पपटी ( अम्लादि }-- सामान्यतः ्रजैर्णः या च्रम्लरोग सं बरतते 
है । विष्टन्धाजीणे, विद्ग्धाजीर्ण, म्लपित्त कौ प्रथम अवस्था मे यह लाम करती 
है; श्रामाजणे मेँ लाम नहीं करतो । मुख्यतः वायु रौर पित्तजनित श्रनेक रोगौ 
मे अनुपान भेद से इसका प्रयोग होता है । ज्वर मेँ पसीना मौर ,मूत्र लाने क 
लिये इसे बश्तना चाहिये । गोनोरिया की प्रयमावस्था में; चमन मे, कामला रोगे, 
सहसा किसी कारण से मूत्र रुक जाने परया थोडा श्राने पर इशे बरतना चाहिये । 
अनुपान--मलेरिया की प्रथम चचस्था मे जय जउ्वारा-दाहः; पूयखाव हो तब 
छ्मलसी या ईषनगोल अथवा वीहीदाने के लुवाव के साथ; वमन होने पर-लाजोद्क; 
कामता रोग में-कश्चौ दश्दौ का रत श्रौर मधु; प्यास अधिक होने पर-सौंफ ॐ 
अकं कै साथ; शलरोग -नारियल के पानी से; श्रतिसार में-कपृरोदक से; 
प्ली श्रौर यक्त रोग मेँ-स्नुदीपत्र श्राग पर गरम करके उघको निचोड कर 
निकालि रघ के साथ देना चाहिये [ सोर ४ तोला; फिटकरो १ तोला; नौशादर 
$ तोला इनका बारीक चृणं करके आराग पर द्रव बनाकर कांसी की थाली मँ फेलाक्षर 
कसी के पात्र से चणं कर लेना चादिये ] । 

शवङ्गादि चूणं-- गर्भवती को प्रवल अतिसार या पतला मल, रक्तातिसार 
द्मामाशय उदर में दद; भरहणी मे दाह, पदर, शोथ; होने पर यह ओषध बरतनी 
चाये । सूतक रोग मेँ भौ ये लक्ष्ण होने पर दखका व्यवहार करना चाये, 
अ्नुपान--बकरी का दूध। 

प्राणवल्लभ रस~~ गवती को वमनेच्छा या वमन की प्रवलता होने पर यह 
ओषध देनी चादिये । अजुपान--भ्ननार का र्न, वीहीदाने का रघ, या 
पटोलपत्र रस 1 


गभंधिनोद्‌ रख--गर्भवती के ज्वर की प्रथमावरथा मे यद बहुत लाभकारी 
दे; ज्वर फे साथ हाथ-पैर मे दाह; पतला मल या श्रतिघार होने पर लाभ करता 
डे; अलुपान--तुलसीयन्न रख श्नौर मधु । 
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गभंचिन्तामणि--जिन श्ववस्थाश्रौ मे गर्भविनोद रप्र बरतते है; उने ही 
इसका व्यवहार होता दै ¦ अनुपान-- तु्तसीपन्र रस श्रौर मधु । 

बृहत्‌ गभंचिन्तामणि-गर्भवतौ का जवर पुराना रौर धातुगत डो जपे, 
खाय मेँ दाह, प्यास, रक्तञ्च, वमनेच्छा, वमन, अचि, गभ॑शत, गर्भाशय 
विकृति; दुरब॑रता; उदराष्मानः; मलमूत्र रोध यावात-प्रिताधिक ॐ अन्यल्क्षण रहौ 
यावायु की श्रधिकतासे गभं शुष्कद्ोताद्टो, तब यह श्यौषध देनी चाहिये, 
स्वर उतर जाने पर भी ये सव लक्षण रहने पर इघका प्रयोग कर सक्ते है; 
्नुपान--पटोलपच्र स्य श्मौर मधु । 


सूतिकारग चिकित्सा 

दशमूल क्ाथ--प्रवोपशरन्त प्रसूता के शरीर की ददै; शरीर मे भारीपन, 
ग्लानि, अवसादं, ज्वरभ्रतीति, दने प एवं प्रसूता मेँ रोग उत्पन्न हो, इस्ति 
मस्व के तुरन्त पो्ठे यह क्राथ एवं वातगजाङ्कश प्रयोग करना चाहिते 

सूतिका दशमूल काथ--वातपित्तके प्रकोषके कारण भ्रसूता को ज्वरः, 
हायर चादि मे दाह, साथमे मूत्ररेध, पतला मत होने पर यह क्थ 
' दना चहिये । 

देवदाढ्यादि काथ सूतिका रोग मे वात-पित्त-कफ इनके प्रकोपे 
ठवर, शूल, कास, श्वास, मूर्छा, कफजन्य शिरःपीडा, अलाप. तृष्णा, दाह, तन्त्र, 
अतिसार, वमन दि उपद्रव होने पर यहं क(थ रोगी को देना च्धिये । 

पिष्पद्यादि या इत्‌ पिष्पद्योदि काथ-पयु मो रक्षता के कारण 
्रसूता में पकल्लशल्त के लक्षण दीखने लगे; श्रथवा इस रोगे प्रभ्थि उत्पन्न 
हो जये; तो यहं क्थ देना च्िये । इषे प्रयोग से मलमूत्र का श्रवरोध, 
उदराध्मानः; बरित-नाभि-उद्र वेदना, उपर श्चादि उप्र दूर होते है थह सदा 
व्यवहार करने योग्य दै । 

सखूतिकारि स्स--पतिकारोग कौ अथमावत्था मे रोगी को रतैष्निक जवर, 
अर्चि, अत्पशोथ, सर्दिजनित नाघाखव आदि लक्षग हो नाये; तब यह श्रौषध 
उसको दैनी चाये । परन्तु सूतिकारोग के इन लक्षणो मे यह श्रधिक लाभ बह 
करती ! अनुपान--घाठ, मरिच, पीपल श्यौर दूघ । 


२४६ योग-चिकित्सा 


सूतिका विनोद्‌ श्स--सूतिकारोग की प्रथमावस्था मेँ वातिक घा श्सष्मिक 
छवर के लक्षण दीखने पर साथ में विष्टन्धाजीणं, उदर में वेदना, शिर ओौर मधि 
पर भार श्रलुभव हौ तो यह श्रौषध देनी चाहिये \ श्रनुपान--गरम अल । 

बृहत्‌ सूतिका विनोद्‌ रस-सूतिकारोग की प्रथमावस्था मे वैत्तिक श्नौर 
शरैष्मिक ज्वर एटं साथ मै श्रामाजीणं, विदग्धाजीणे; घमय समय पर दाथ-पैर 
मे दाह, शरौर में वेदना, शिर मेँ भारीपन, सर्दी के लक्षण दौखने पर यह्‌ श्रौषध 
प्रसूता को देनी चा्िये । च्रचुपान~--वुलसी पत्र रस श्चौर मधु । 

छष्ठांगा्ल्तेह-प्रसूता को किसी भी रोग के साथ श्वास या हिक्का श्रथव! 
दोना हो जार्ये, तब इनको शान्ति के लिये यह ओषध देनी चाहिये । इसके स्थान 
पर शरग्यादिचूणं भी मधु से या श्रवस्थायुसार अनुपान से देना चाहिये । 


सूतिकान्तक रस--स्‌तिकारोग की अथमवस्था मे वातिक, श्लेषमिक या 
वातश्लेष्मिक ज्वर एवं साथ में शोथ, अवसाद, छर्दि, का, गते में पीडा, वातिक 
या श्ैष्मिक प्रदणी, श्रिमान्य एवं पतला मल दने पर यह अौषध रोगी को 
देनी चादिये । श्रदुपान--ज्वर प्रबल होने पर उुलसी पत्नरस श्नौर मधु, पतला 
मल श्राने में मजित जीरा चूण श्रौर मधु; या मोये कार श्नौर पिप्पली चुणं । 


सूतिक्षान्तक रस ( दूसरा! )--प्रसवरोग को पुरातन या मध्य॒ चस्या में 
पित्तश्लेष्मिक ज्वर, शोथ, भ्रदणी, अतिसार, ज्वरातिसार, कास हो, विरोषतः 
रक्तप्रवाहिक।, रक्तातिसार के लक्षण दिखाई दं, तब यह श्नौषध देनी चाहिये 1 
अमनुपान--ज्वर मे, तुलसी पत्र रस, भतिषार मे-मोये का रघ; शोथ मे, परनर्गवा 
का रख; रततिसरार म--गन्धाहूली या अरयापान का रस । 


सूतिकारि रस-सृतिकरोग कौ मध्यया पुरातन अवस्था में वातिक, 
पैत्तिकः, रर्तौष्मक जवर, षाथ सँ प्रदणी, श्तिसार, शोय, पण्ड, श्ल वेदना होने 
पर यह महौषध रोगौ को देन चाये । इससे निव॑लता, श्रवसाद रादि शान्त 
हते है । श्रयुपान--गन्धाहूली का रख । 


अटाश्चचटी- सूतिकारोग की मध्य वस्था में वातिक, पैत्तिकः, श्सेष्मिक 
छवर, अतिसार, अ्रहणी, शल वेदना, आदि होने पर यह शओौषध रोगी को देनी 
चाहिये । अनुपान--गन्धप्रसारणीका रस श्चौर मधु । 


सुतिकारोग-चिकित्सा र 


रखशादकृश्ल--सूतिका रोग कौ ङ पुरानी ओर म्य अवस्था रं रोगी को 
वातिक या श्सेष्मिक उवर, कास, अंगो मे ददं, शिरोषेदना, अवसाद श्रादि होने 
पर यह श्ौषध देनी चाहिये । इसका अयोग पूर्वा मेँ करना अधिक उत्तम दै 
्मनुपान---पान का रस ओर मधु) 

महारसश्चादुल्ल-सुत्तिकारोग की ष्ठुरातन अवस्था मे जव दूसरी श्रौषध से 
लाभनदहो, तब इसको देनः चाहिये वातिक, पेसिक, श्लंष्मिक, जीणञ्वर, 
ज्वरातिसार, कास, अतिसार, रक्तातिसार, प्रहणी समय समय पर दथ-परर्मे 
दाद, र्गो मे दाहः शिर मे दर्द-वक्कर, अनिद्रा, मन्द-मन्द ज्वर; दुब॑लता, 
क्षीणता, विशेष करके पदर, शरधिक रक्ल्लाव, वमन, अर्चि शादि होने पर यह्‌ 
श्मौषध देनो चहिये; अ्नुपान--पान का रस श्रौर मधु ( निहन्ति विविधान्‌ रोगन्‌ 
ज्वरान्‌ दाहान्‌ वमिं अमिम्‌ ॥ |) 


बृहत्‌ सससाद्ः ल--सूतिकारोग की पुरातन श्ववस्था मे वातपित्ताधिकं 
लक्षण दीखने पर एवं वातपित्ताधिक अहृति मेँ बहुत लाभदायक है । श्लेष्माधिकः 
लक्षर्णो मेँ रलेष्मप्रक्ति मेँ इसके प्रयोग से अधिक लाभ नदीं होता । यदह शोषक 
गुण न होकर स्निग्ध गुणयुक्त है । मन्द्‌ मन्द उवर, शरीर भौर हाथ-पेर में 
दाह, अतिशय दुर्बलता, कृशता, पेत्ति्-घातुपेत्तिक काष, कोष्टकाठिन्य, उदर्‌ 
मँ ज्वाला, ताल्ञुदाह, शिर मेँ भारः; विशेष करके प्रसव के पीडे अधिक रक्तत्लाव, 
शरीर में र्तं की कमी, पाण्डुवणे, दुर्बलता; अरुचि, वमन, भ्रम, वमनेच्छा आदि 
लक्षणो मे यह श्रौषध देनी चाद्ये । यदह अतिशय बलकारक श्चौर एुशिकारक है । 
द्मनुपान--पान का रस श्रौर मधु । 





शिद्चरोग-चिकेत्सा 
दश्चमू्ञ काथ-- वातिक स्तन्य दुष्टिरोग मे यह काथ देना चाद्ये । जहां 
पर स्तन्यदोषमें दोषका निध्यनदहो सके, वहां पर यह क्थ उत्तमदे, 
पारिगभिक या अन्य किसौ रोग में कच्चे को ्क्तेप होतो यह क्राथ देना चादिये। 
बालक अर माता दोर्नो को देना उत्तम हे । 
इच्यादि क्राथ-- पत्तिक स्तन्य दुष्टिरोग मेँ यह काथ माता श्रौर शिर 
को देना चाद्ये । 


रतं योग-चिकित्सा 


भगग्यीदि क्ाथ--रतेष्मिक स्तन्य दुषटिरोग मेँ यह्‌ काय शिशु तथा उसकी 
धात्नी को देना चाहिये | 


पटोलादि काथ-शिशु को श्रजगह्ञी, तल्ुकण्टकर रोग या अन्य क्षिसी 
प्रकार के बरणशोथ, शीतपित्त, विसपं विस्फोट, इसे कारण उत्पन्न क्षत एवं इसके 
कारण रहने वले ज्वर मेँ यह काथ देना चाहिये । इससे लाभन दो तो अररतादि, 
निम्बादि या खदिरादि क्रो देना चाहिये) 

मुस्तकादि क्ाथ~शिष्यु के किसी भी प्रकार का ज्वर होने पर यह काथ 
देना चादि । 

कस्तूरी भूषण--श्लेष्पिक जवर, वातश्लैष्मिक ऽर में तथा जिन ज्वरो में 
उपद्रव दिखाई दं; उनमें यह श्रौषध बरतनी चादिये । श्रनुपान--चिसा इमा 
रुद्राक्ष रौर मधु । 

स्वस्य अिमुखचूणे-शिु को स्वभाव से या अन्य किसी रोग के साथ 
श्मजौणं, अग्निमान्य, आध्मान या मलबन्ध रहने पर यह महौषध देना उचित ह । 
जिन वर्चो मे निवंलता के साथ स्वभाव से ही प्लीहा या यकत बद्‌ आभे, उनके 
लिये यह श्रौषध श्रत के तुल्य दै; श्रनुपान--गरम जल । 

हिग्वष्टक चूणे- ज्वर शौर प्रकृति से ही बच्चे को श्ग्निमान्य, श्राघ्मान 
रहे, भूख कम हो तो यदह चृणं देना उत्तम दै । भ्रलुपान--उष्ण जल । 

घातकः रस--बालक्तौ को पेत्तिक, ररेष्मिक या किंसौ प्रकार का नव ज्वर्‌, 
पुरातन ज्वर, एवं ज्वर के साथ कास, वेदना होने पर प्रथम यह श्रीषध बरतनी 
चाहिये । अचुपान~--तुलसौपत्र रस श्चौर मधु । 

यालरोगान्तक रस ( या द्वितीय बाह्लक रस )--प्रथम वालक रख से 
लाभन दो तो यह रख देना चाहिये । अनुपान--तुलसीपन्न रस भौर मधु ! 

कफचिन्तापणि-- बच्चे को श्ान्तेप, वातजनित, श्तेष्मजनित ज्वरादि 
सामन्य सब रोगों हसक! प्रयोग होता दे ! अ्नुपान--आक्ञेप मे; जटामांसी काथ 
या बलामूल का रण; कफजनित रोग में तुलसीपत्र श्रौर मधु । 

ुमारकल्याण रस--क्चे को आत्तेप एवं पारिगरधिक रोग में अधवा 
चायु या पित्तप्रघान अथवा वातपित्त प्रधान श्वास, वमन, प्रहणी श्रादि किक्षी येग 


शिशरोग-विकित्सा २४६ 


की पुरातन श्रवसुथा में इश्षको अरतना चाहिये › स्तन्यदोष जन्य वातिक, पेत्तिज्ञ- 
रोग में एवं ताल्ुकण्ठक रोग में इको बरतन। चाद्ये । 


हिगु ज्ेप-प्लीदा अति कठिन श्रौर वड़े कार की हो जये तो यह लेष 
दिन में लगना च्िये । 


मुसढवर योग~प्लीहा या यकृत बढ जार्यै; या वेदना हो तो यह ॒श्रौषध 
बरतनी चाहिये । नेकस्थाने में प्लीहारेग की प्रथमावस्था मेँ तरेवल इसी के 
बरतने से लाभ हो जाता है) यह तीदण गुण विशिष्ट ओौर उष्ण वीयं हे । इसलिये 
जल के साथ देनी चाद्ये । बालको को इसके खाने मे कष्ट होता है; इसलिये 
चार साल सं कम आयुके शिशु को नदीं देनी चादिये । यह श्षुधावर्धक; बलवधकं 
हे । श्रनुपान--दूष [ भुसब्वरः शोधित हींग; पिप्पलीचुणं, ल्टखन की कलौ 
भत्येक समन भाग लेकर जल से पौष कर २ रत्ती की गोली वना तँ; ववौ के 
लिये & आनामत्रा ]। 


वालचातुभेद्धिका--ज्वरातिसार, कास, मे इसका उपयोग होता हे । 
अनुपन--मोये का रख श्रौर मधु 


विडङ्गादि चूणे--च्रामातिष्षार, अननिमान्य, अजी्ण॑रोग मेँ इसको बरतना 
चाद्ये । मिजनित अतिसार मे यह उपयोगी टै । अनुपान-मधु रौर स्तनदुग्घ 1 
लेंवगचतुःसम-- चमन, भ्ासतिसार, श्रामग्रहणौ कौ प्रथमावस्था में उद्र. 
सँ वेदना नष्ट करमे क लिये यद श्रद्वितीय है । अनुपान---मधु श्रौर स्तनदुरध । 


दाडिमचदुः खम-- अतिसार, अहणी, अवादिका रोग में रक्त आताहो तो 
यहे श्रौषध प्रयोग करना चाहिये । अदुषान--बकरो का दूध । 


महागन्धक- वे के लिये सदा काम में श्रनिवाली है श्रजीणे, वमन, 
द्मग्निमान्ध, अतिष्ठार, अ्रहणी में मलबन्य या उद्रभ्मान न होने पर इका 
प्रयोग करना चादिये । यह श्मौषध $ धारभ्-मल को रोकनेवाली है । मल कै 
साथ रक्त नि मेँ बहुत लाम करती है । यद श्रामपाचक्र, वाताजीणे, वाति 7म्रहणी 
भं लाम करती है । बालको के भांति लियो मे मी इन श्रवस्थर््ो में लाभप्रद है । 
अनुपान--स्तनपायी शिश के लिये कच्चे विल्व का चुणं रौर मधु; वयस्क 
शिक सिये कच्चे विश्व का चुणं या मूना जीराचुणं श्रथवा मोये का रघ; 
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रक्त ्राने पर अनार के पर्त के रस, लाल कचनार के पू्लो का रस अथवा 
कुटज छाल का रस श्थवा शयापान का रस देना चाहिये । 


भुवनेश्वर--व।ताजीणे, विदग्धाजीणं, साधारण अग्निमान्य, श्रतितार सें 
लाभदायक दै । गर्भावस्था एवं सूत्तिका की प्रथमावस्था मे शअ्रधिक लाम करता 
है । अनुपान--उष्ण जलत 1 

वचादि चूणे-- वचो को किसी अकार का कास होने पर यह देना 
चाहिये । श्रञुपान- मधु \ 

पञ्चकोल चूणे--शिशयु या बालक सतनदुग्ध या गाय का दूष बार- 
बार चमन करे; तब यह शओौषध देनौ चाहिये । श्रसुपान-शनार का रस या 
घीटीदाने का रस । 


वासा काथ- ज्वर या विज्वर शव्या में कच्चे की छाती म कफ एकत्रित 
होकर सूख जये, उसे गलते मेँ घर्घर शब्द हो श्रौर कफः बाहर न श्रायेतो यह 
श्रौषध देनी चाहिये । इससे कफ पतला होकर निक्रलता है । 


श्ंग्यादि चूणे--पातश्लैष्मिक ज्वर, वातश्टेष्मिक कास आदि रोगो मे श्वाघ 
श्रौर हिक्का उपस्थित होने पर, वायु के अत्यधिक प्रकोप से कफः शुष्क हो जाये, 
यदह क़ सुक जाये, जिसवे रोगौ की छतो में षधंराट, दद; ्राध्मान, मलबन्ध, 
शादि उपद्रव हो, तव यदह शआमौषध देनी चादिये । यह्‌ श्रौषध वायु का अनुलोमन 
करतौ है; कफ को पतला बनाती है! 

अशणद्ावलेद--शिश नौर बालक को ज्वर, कास, चेचक, खरा, छोरी 
मातादहोया अन्य किसीरोगम श्वास रौर दिक्षादो जये तो यह श्रौषध दैनीं 
चाद्ये ! श्छैग्यादि चूणं श्नौर इस श्नौषध के बरतने से श्वास रौर दिक्षा में दसरी 
प्मौषध की प्रायः जरूरत नदीं होती । 

दल्वोद्धेदान्तक रस~-दन्तोदगमखनित रोग मे यह मद्ौषध बरतनी 
चाहिये । दांत निकलते समय ज्वर्‌, आाक्तेप, अतिखार; चमनात्तियोग होने परर 
यद लाभकारी हे \ इको बच्चे के मसूद पर मलना भी चाहिये 1 श्रनुपान-- 
स्तनदुग्ध श्रौर मधु, 

श्मवगर्धा चुत--शिश्य या बालक को अतिखार न दो; पुष्टि श्रौर मसददधि 
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के लिये यह मदौषध बरतनी चाहिपरे । इसमें दुर्बल शीर को बलवान, पुष्ट करने 
की शक्ति श्रसाधारण टे । अनुफान--उष्ण दुग । 

शाय्यासूत्र चिकित्सा प्रथम शिशु को स्वणे सिन्द्र यां मकरध्वज्ञ 
कन्द्री के रस श्रौर मधु से देना च्य 1 इससे लाभ न हो तो बृहत्‌ पणेचन्द्र 
रस दे च्दिये। इससे भीलाम नहो तो अफीम ॐ योगे काल्पूणे 
चन्द्ररस देना चाहिये । 
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सैन्धवादि चुण--त्यावर या जङ्गम किसी मी धिषसे रोगी पीडितहो, 
विष का अभाव थोढ़ा रहे; वमन श्रौर विरेचन दहो जाने प्र यह ओौषध देनी 
चादिये । श्रुपान--घृत श्रौर मधु [ सेन्धवललवण, मरिच ओर नीम नीज के वृण, 
मरत्येक समभाग र्त; मात्रा दो श्राना ]। 

विषवज्रपात रस-- स्थावर था जङ्गम विष का अत्यधिक प्रभाव दौखने पर 
यद श्रौषध देनी चाहिये । श्रजुपान--जल [ निष्कोऽस्य सज्लीवयति प्रयुक्त 
नमूत्रयोगेन च कालद्टम्‌ । ] । 

भीमरुद्र रस--स्थावर या जङ्गम विष का भरभाव अधिक दीखने परर यह 
श्रौषध शीतल जल से देनी चादिये [ इक्षरस्य %गालस्य विषं हन्ति स॒दुस्तरम्‌ ] 





रसायन ओर वाजीकरण आषध 


हरीतक रसायन ( ऋतु हरीतकी )}--पत्येक ऋतु के अनुसार दरड़ को 
पृथक-प्रथक्‌ ्नुपान से सेवन करना चाहिये, मत्रा--दो अने से चार श्न 
वर्षाकाल में सेन्धवलवण के साथ, शरत्‌ शौर भौष्मकल में शीतल जलं के साथ; 
हेमन्त, शीत श्रौर वसन्तकाल में गरम जल के साथ में सेवनं करना चादिये। 
छतु हरीतकी वातश्लेष्मिक या रलेष्मप्रधान प्रकृतिवासे व्यक्ति को भमलबम्ध रहने 
मे बहुत उपयोगो है । वातिक, पत्तिक प्रकृति या इश शरीरवले के किये बहुत 
लाभदायक नदीं है । 


2५२ योग~-चिकित्सा 


धात्री स्सायन-- वले के चृणं को हरे आवल के स्वरस की $ङ्ीस 
भावना देकर बनाये ! इसको मघु ओर इतके साथ खाना चादिये। श्रामल कौ वरण, 
मधुश्नौर चरत परस्पर समभाग लेकर एवं हश्चुचौनी, रामल की चृणे का भाग ज्ञेकर 
्मौर पिप्पली चुं श्रामल की चूण कः शां भाग लेकर सवको मिलाकर वर्षा ऋतु 
के प्रारम्भ में धान्यरशी में रख दे, वर्षा बौतने पर इसका सेवन करे । इससे रोग 
नष्ट होते है; रूप, वण, कान्ति; बुदधि-मेधा-स्छति बढती है । 


गड्च्याद्‌ चूणे--गिलोयः विडङ्ग, अपामार्ग; शङ्खपुष्पी; वच, हरीतकी, 
ट श्नौर शतावरी इनका चृणे परस्पर समभाग मिलाकर भक्षण दरना चाहिये । 
यह वुदधिवधंक ६ \१ 

मकरध्वज; स्वदपचन्दोदयं मफरध्वज, बृहतचन्द्ोदय मकरध्वज 
रमे से युक्त अधनिमान्य, धातुदौवंस्य, लिङ्गशेधिल्य; ध्वजभङ्ग शादि रोगो मं 
उत्तम हे । श्रनुपान--पान कासन थौर मधुयाघी श्रौर मधु, 

मन्मयाश्र रस-- सामान्यतः काम में च्ानेवा्ती श्रौषध है 1 घातुदौर्वल्य, 
लिङ्गशेयिल्य, ष्वजमङ्ग में इसका व्यवहार होता दे। श्रनुपान--गरम दूध; 
सहपान मधु । 

नारसिंह चूणे--रष्ट रसायन शौर वाजीकरण ३ । श्नलुपान--गरम दृध । 


गोच्छरादि चूणे-- यह चणं अतिशय रतिशक्तिवर्थैक; सन्ध्याकाल तें 
& तोला मधु के साय खाक्रर गरम दघ शअज्ुपान मे पीना चाहिये 


रतिवल्लभ मोदक--वाजीकरण श्रौषधियो में श्रेष्ठ नौर सवःफल्रद्‌ है । 
शरीर दुव, लिङ्गश्ेथि्थ, भूख की कमी, पत्ना मल रहता दो, शरीर मे कोई रोग 
न हो; उनके लिये उत्तभ दै । उपदंश श्रादि कारण होने पर नहीं बरतें, श्रु 
पान~गरम दूध । 
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१. इसके सिवाय, अभि वद्ध॑क, भाङ्ग संयु सौदधिरयो, मोदका तथा धातुधटित 
रसायने का भी उपयोग होता दे, यथा---त्रेलोक्यविन्तामणि, मदालक्दमीविलास, 
मर्करष्वजवटिका, अमतप्राश घृत, ब्रहत्‌ अश्वगन्धा धत, वसन्ततिलक, चच्यवनप्रारा, 
बृहतपूणंचम्द्र रख; मदनान्दमोदकः नारदीय महालदमीविलास दै । दिद्धियुक्ष 
{ भाङ्गयुक्तं ) मोदको में वाजीकरण गुण श्नधिक है । 
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कामािसन्दीपन मोदक--रतिवल्लभ मोदक ॐ समान गुणकारी हैः यह 
अधिक श्रभिदीपक दै। अनुमान--दूध। [ महाकातरेश्यर मोदक भी इसी 
गुणवाल। है; सायंकाल मेँ खाना चाद्ये ] । 

श॒क्रवदलभ रस--उत्तम वीर्यस्तम्भक है, विरोषरः जिनका वीर्थं॑तरल 
दयो, मूत्र के साथ वीर्यखाव हो, उनके लिये; उत्तम हे! श्नुपान--मधु के साथ 
पीसकर चारं । अनुपान --दूघ । 

कामिनीविदावण रस- जिनमें वीयं जल्दी च्युत हो जाता है; धारणशक्ति 
कम है, उनके लिये बहुत लाभप्रद है । इसमे अरफीम है; घा्य॑कान्‌ मै मधु कै 
साथ चाटकर पीठे से दूध पीना चाहिये । 


घातु दौबंल्यरोय मे बहतु पणेचन्द्ररस, स्वदपचन्द्रोद्य मक्छरव्वज, 
अश्वगन्धा चत; अभमरतप्राश्च चुत श्रदि रोगी को देने चाहिये | 





रससिन्द्र, स्वणोकिन्दूर ओर मकरध्वज का अनुपान 

सामञ्वर सें--त्राद्रक, विल्वपन्र, पान, निर्गुण्डी ( सम्माल्ु ) पत्र, परवल 
या करेला कापत्रःइन्मेसे जो भी मिल जाये, उसी के रस एवं पिप्पली या सोढ 
का चर्ण ञौर मधु के साथ प्रयोग करना चाये । बालक श्रौर शिशुरवो के लिये 
श्रनुपान--तुलसीपत्र रख श्रौर मधु, स्तन्यपायौ शिशु ॐ लिये स्तनदुग्ध चौर मधु! 

ज्वर के उपद्रव मे--द्रक रस, धिसा हुश्ा शदाक्ष या तालशाखा का रसः 
इनके साथ देना चाद्ये । जिन उपद्रवो सँ कस्तूरी देनी होती है; ठनर्मे इसके 
साथ कस्तूरी मिलाकर ऊपर के किसी भौ असुपान ॐ साथ देते दै । बालक ओर 
शि्युवं क लिगरे ये सन श्रसुपन उक्तम है । 

निरामज्वर या पुरातनज्वर में--गिलोय रस, परवल रस, हारसिगार के 
पक्तौ का रख, चिरायते का शीत कषायः पित्तपापड्‌ का रस श्रयवा कालमेव का 
रस मोर सघ किसी कषाय के साथ अथवा दो-तीन द्भ्यो को मिलाकरदेने से 
छ्मधिन्न लाभ होता है! बालक ओर शिशव के लिये कालमेव का रस 
बहुत उत्तम हे । 
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च्लीहार्वर मे--लदटखन की कलौ, ताल की जराभस्म, पुराना गुध, 
लालवित्रक का चूर्णं, रोहितक छल चृणं, दग, पिप्पलीमूल का कषाय, शा््र॑क रस 
या सेदुण्ड का पत्ता छनि में गरम करके उसके रस के साय देना चाद्ये । 

यङतसंयुक्त ज्वर मं--मलबन्ध रहने पर निशोय का चूण या कुटकी चूण 
मल शोधन होने पर कालमेव का रस, भ्रामलकी चरणं या चिरायते का शोतकरषाय। 


होथयुक्तज्वर में- श्वेतया रक्त छुननेवा का रस, विष्वपत्र रस; इनमें 
से किसी एक के साथ पिप्पली चणं श्नौर परु मिलाकर देना चाद्ये । 


कास नोर काससखंथक्त ज्वर मे-- वासक छाल का रस, पिप्पली चर्ण 
श्मौर मधु अथवा वासक छाल, किपभिस, सुलेदयीः पिप्पली; इन चार दर्यो के 
साथ श्रथवा पिप्पली चृणं श्चौर मधु के साथ देना चाये । 

श्वास शरोर श्वाससंयुक्त ज्वर मे--चिसा हुश्चा बहे, स्तनदुग्ध 
( कचा दूध ); बहे कौ मन्ना को कच्चे दृघ मेँ पिखकर या पीसकर; तुलसीपन्न 
रस श्रौर पिप्पलीचूण; मयुर पुच्छमस्म श्थवा माङ्गी का रस श्रौर घु के 
साथ देना चाये । 


हिद्धारोग या दिक्ासंयुक्त ज्वर में--बेर की मघ्ना पौसकर या बहेदे कौ 


मत्ना को चिसकरः; खीरे की मंग श्रौर स्तनदुग्ध; मललबन्ध होने पर कुटकी 
चूण के साथर्‌ । 

मन्दाि मं-अजवायन पीसकर श्रौर सेन्धवलचण शथवा लवण चूर्णं कै 
साथ देना चाहिये । 


श्रामाजोणं में-- उष्ण जल, रक रस; पान का रस श्रौर मधु के साथे, 
विदग्घाजोण मै--निम्बर का रस, चूमे का पानो, धनिये को शीत कषाय के 
साथ देना चाहिये। 


षिषटन्धाजौणं मं--दीग, वैन्धवलवण या चत्री का मण्डयां सफ का 
पानीया अरकंसे देना उत्तम) 


ञ्वरातिसार मँ-मोये का रस श्रौर मधु अथवा अतीघ का चणं रौर सधु । 
अतिसार से--मोये का रस श्नौर मधु; कच्चे विल्व का चूर्णं मधु; बालकों 
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श्रौर शिशुर के लिये जायफल धिध्रकर उसके तथा स्तनदुग्ध के साथ देना 
बहुत उत्तप है । 

ग्रहणीरोग सैँ--कष््चे विल्व का चर्ण श्रौर पुराना गुद; मोये का रस शनौ 
मधु; अथवा भूना हृश्चा जीरा चूणं गौर मधु । 

प्रवाहिका येग में--तिपतियाया चौतिया ॐ [ वांगेरी के] पत्त का रस! 


ग्तातिसार, रक्तप्रवाहिका, रकतवमन मे- लाल कवनार फ मूल तथा 
पूल के रस श्रौर मधु; कूडे कौ छल का रस श्चौर मधु, करमुतता का रस, अनार 
के पत्तो का रख या श्रयापान का रस श्रौर मधु के साथ देना चाद्धिपे। 

विसूचिका रोग मँ--चिरचिटे के [ श्रपामार्गं के ] मूल का रघ श्रौर मधु। 

पाण्डु, कामला न्नर हल्लीमकरोग मे--कोषटकाटिन्य होने पर निशोथ 
काचुणंयाङ्टकीका चृणेया करेले के पर्त का रस, मलबन्धन होने पर 
मिललोय का रस श्रौर त्रिफला चणं या दृष्टौ का चुणं अथवा तालमखानि का र 
या चिरायता का शीत कषाय इनके साथ देना चये । 

रक्तपित्त श्रौर रक्तपित्त से युक्त उवर मेँ--ऊर्वगत श्रौर श्रषोगत 
मेद्‌ से रक्तपित्त दो भकार का हे) इनमे ऊष्व॑गत रक्तपित्त मे अयापान का स्स; 
कुकरमुत्ता का रस, वासक छाल का रस, कच्ची दवौ का रस या आ्रालक्तक के 
शीतकषाय से; अधोगामि रक्तपित्त में कुटज छाल का रस के साथ देना चाहिये । 
अशं आदि में रकलाव होने पर कले तिल पीकर श्रौर चीनी के साथ या कुटज 
छाल का रख श्रौर बभ्बूल का चूणं उत्तम रक्तस्तम्भक है । 


यदपरारोग सें--कव्वी दूर्वा का रख, गूलर का रप; श्रयापान का रस दे, ये 
र्तरोधक हैँ । ऊष्वंगामि रक्तपित्त के सब अनुपान इसमे बसे जा सकते ह । 
कास होने पर वाघक छाल का रस श्मौर पिप्पली वृण; वासक छाल श्नौर सुसैहौ 
किंघमिश्च श्रौर पिप्पली; इन चात दर्व्योकोक्ाथमें मी दै सक्तेहै। 

द्रसतेग तै- नागकेशर ३ माशा, मक्खन & माशा, चीनी १ तोलाः 
रक्ता्शं मे--काले तित पीसकर शौर चीनी मिलाकर, इनके सिवाय कुटज छाल 
का रस; अयापान का रसः; कुकफरमुत्ते का रख बरतना चाद्ये । श्याम श्चौर रक्त 
माने पर कुरज छाल का रघ बहुत उत्तम है । मलबन्ध होने पर बही हरड का 
पूर्णं ( जलापा ) या निशोथ का चूणं देना चाहिये । 
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स्वस्मंग पे बाह्यीपत्र रस या कन्टकारी का र्त, पिप्पली चूण, वचकां 
चृणं मिलाकर बरतें । 


्मरुचि मेँ--गतुल्लुंग का रस; च्रम्बाडे का रसः पुरानी ईमली, अम्लवेतसः; 
श्द्रंक का रत शौर सैन्धानमक रेः साथ देना चाहिये । 


कृमियोग प--श्रनार के कच्चे प्तौ कारम, श्रतीषक। चृ, सुपारी श्क्ष 
की कवी शखाका रस; शटी का रमर; चम्पा की छाल का रर; खनेर के पत्ता 
का रस; विडंग चृणे; पलास वीज चूण; शिशुर्वौ के लिये चने का जल श्रौर विडंग 
चृणं उत्तम दै । 


वमन मे-- नारियल का जल; लाजमण्ड या लाजोद्क, पटोल का रसः 
नार कारस; खीरे की मगौ; कचा दूध; वीहीदाने का रस; चावल का धोवनः 


पीपल की शाष्क छल को ` जलाक्रर जलम्रे भिगो कर उस जल ङेसाथ देना 
उत्तम हे । 


तृष्णा से--वीदिदाने का रसः; धनिया का शीत कषायया सोंफ का चर्व 
या शीत कषाय) 


दाह में--केते के मूल का रस; परवल का रस; वीदीदाने का रख; गिलोय 
का रसः पित्तपापडे का रस, शतावरी का रस । 


मूच्छासेग मे--चावलौ का पानी; वौहीदाने का रस; शतावरी का रस, 
श्नन।र का रस उत्तमदहै। 


उन्माद रोग मं--शतावरी का रस श्यौर चीनी; यीदीदानि का रए; परवल 
का रसः पुराने §ष्माण्ड का रघ, या चरिफत्ता का शोत कषाय । 
शपस्मारः या हिस्टीरिथा रोग से--शतावबरौ का रस, पुरातन कुष्माण्ड 


का रसः; निफलला फा शौतकषाय; अनार का रस, वीष्ठीदने का रस, पटोल कारस 
श्नौर ई्युचीनी । 


वातव्याधिरोग मे--स्नायुगत वायु मे -्रश्वगन्धा का चू्ण॑या क्वाय, वातन्याधि 
म॑ शोथ श्रौर वेदना होने पर-पेरण्ड मूल का रस, श्द्॑फ रस शौर सैन्धव नमक 
के साथः; भन्थिगत चायु मे भन्थिमें सूजन श्रौर वेदना ने पर-सहिभन की 
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छाल का शख श्चौर मधु; मलबन्ध होने पर-लदसन या एरण्ड बीज पीसकर 
देना चये । 


उसस्तम्भरोग मे--्ाद्रक रस श्नौर पिप्यलो वृर्णः सदिजन कौ हाल का 
रस-पिप्पलो चूण श्नौर मध्‌ । 


छ्मवात मं--एरण्ड मूल का रस श्रौर सैन्धव लवण; ्ाद्रंक रस या पिच 
इए लसन के साथ । 


छीतपित्त-ऊददं~कोटसोग से--मलबन्ध न होने पर कश्वी हल्दौका 
रस, मलबन्ध होने पर-करेले के पर्षोकारस श्रौर हल्दी का चूर्णं मिलाकर 
देना चहिये । 

्मम्लपिन्त मँ--सामान्यतः यह रोग दो प्रकारका है, ऊर्ध्वमामी श्नौर अधो. 
गामी । अधोगामी श्रम्लपित्त मे अम्ल गन्धयुक्त पतला मल आता है, ऊर््वगामी 
अम्लपित्तमें मलबन्ध; गलते श्रौर छतीमें दाद, अम्लरस श्रौर अम्लगन्धयुक्त वमन 
होता हे । हाथ-पैर में दाह, मलबन्ध न हो तो परवल का रः या गिज्लोय का रख 
देना चाहिये । मल अधिक या पतला श्रये, तब इन्द्रयव का क्राथ; चमे का पानी 
यामोथेका रसदेना चाहिये। श्लेष्मप्रधान अवस्था में अन्निमान्य रहने मँ 
लंग चुणं देँ । मलबन्ध रहने पर करेले के पत्तो का रस या निशोथ चूण, अथवा 
सोंफ, धनिया तथा जलापा इनका शौत कषाय दे; शरतिशय पित्तप्रथान अकति में 
न्निफला क। जल, श्रामलकौ जलः; शतावरी का रसः पुराने कुष्माण्ड क्षा रसः 
चिरायता का हिमकषाय; धनिया, परवत क्षा हिमकषाय द्‌; उष्ण प्रकृति व्यक्ति के 
सिये वायु-पित्त अधान व्यक्ति कै लिये नारियल का जल देना चाद्ये अथवा खच 
या नेतन्नषाला का हिम कषाय दें। 

श्रूल्लरोग मं--मलबन्ध होने पर निशोथ का चूण या जलापा ( जंगी हरड ) 
श्रथवा धनिया श्चौर सोँंफ का हिमकषाय बरतें । मलबन्ध न होने पर धनिया, 
परवल का हिमकषाय या शतावरी रस देन। चाहिये । वात~पित्त प्रधान भकृति मँ- 
उष्ण शरीर में नारियल का जल अथवा त्रिफला का शौत कषाय बरतना 
चाहिये । 

उदावत्तं शरोर श्रानाह रोग मे--इनमें वायु का श्रति प्रक्षोप होता है; 
हंस लिये दोनो मेँ वायुनशक अनुपान देना चाहिये । मलबन्ध होने पर दोर्नो 
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मे निशोथ चृणं दे; मलबन्ध न होने पर त्रिफला का शीत कषाय या शतावरी 
का रस वरतं । 

गुटमसेग से--मलवन्ध होने पर गोमूत्र या निशोथ चूण; मलबन्ध न होन 
पर पिप्पली चुरण आदर॑क का रस । 

हदुरोग मरं--अनुन छाल का चूण या क्वाय | 

मूद्कच्छ या सुच्राघात मे--दोन श्वस्थान्नो में गेष्ठुर क्राथ; पाषाण 
भरद्‌ के ( हिमसागर ) परतो कारस श्रौ यवक्षारः; केले की जड़ का रस श्रथवा 
शतावरी का रस देना चाहिये या इलायची ना क्राथ द्‌) 

छक्मरीरोग पे--वरण कौ छल का रस या क्वाय मँ वरुण छल का चृणं 
ग्रहेप देकर श्रथवा पाषाण मेद के पर्त का रसः केष कौ जड का रसः; तृण प॑च- 
मूल क्राथ या कड़ी के बीजे के चूण फे साय देना चाहिये । 

मेहरोग पँ--गोनोरिया मे-करचे सिम्बत कौ जड करा रस, बबूल का चूण, 
करचे-हरे श्रांवर्ता का रख; उ्वालायुक्त मेहरोग मेँ-क्च्ची दल्दौी का रस, शरलसी 
या वीहोदाना श्रवा ईसवगाल का लुवबा पानी मे बनाक९ देना चाहिये । मोनोरिया 
या प्रमेह प रक्तघ्ाव होने पर, अथापान करा रस, कच्ची दूरी का रस देना चादहिये। 
प्रमेह अच्छा होने पर बल श्रौर पुष्टि के लिये शअश्वगन्ध चृणं या वलामूल्ञ चूर्णं 
देना च्य । 

सोभरोग ( बहुमूञ्च ) मे-करेसे के एल का रस, गूलर के बीज या गूलर 
का चृणे, जारुन की गुरी का चण बरतना चाहिये । 

कृशतारोग एँ--तरश्वगन्धा का मूल चणं रौर दू । 

उद्र्रोग में --निशोथ का चूणे देना चष्टे । 

बुद्धियोग मे-ोधित गुग्युलु चण रौर न्निफला का क्राथ बश्ते । 

श्लीपद्‌ मँ--शोधित गुग्गुलु चृणं श्रौर त्रिफला काथ उत्तम हे । 

चिद्रधिरोग में--पदिजन की छाल का क्राथ दे, मलबन्य होमे पर इष 
काथ में निशोथ का चं अन्तेप करे देना चाद्ये । 


भगन्व्रसेग मं-खैर फी लकड़ी का क्राथ देना चाहिये । 
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बणश्चोय शरोर घणरोग में--करेले के पत्ता का रस; शोधित गुग्युज्ध 
चूणं या छटकौ चूणं बरतना चाद्ये । ये सब श्रुपान विरेचक है । 


फिर॑ग य। सिएलिस मेँ --अनन्त मूल का काथ य्‌ा गिलोय का रस अर 
चोपचीनी बरतें । 


कुष्ठरोग मं--बालमुगरा या तुवरक के बीज पीसकर दो श्राना भर श्रथवः 
नीम के पुष्प, फल, प्ता, छल श्रौर मूल का चूणं करके उसके साथ देना चाद्िये। 

चेचक्र मे-करेले क पत्तो के रसकेसावमेंदं, 

नासारोग से--वुलसी पत्र रसयापानके खक साथदें। 

ने्ररोग भं- त्रिफला दे काथ या भंगराज के रस के साथ दे चाद्य । 

प्रदर्रोग मे--श्वेतप्रदर मेँ-आमलकी बीज चूर्णं को पीस कर छौर शद 
या चावर्लोके धोवनतसे श्रौर कुशामून को पीसक्रर उसके साथ द्‌; रकप्रद्र मँ- 
शोक की दतकेरसयाक्राय के साथ देना चिप । 

ऋतु कष्ट मे --उलरकम्बल का मूल ३ साशा चौर मरिव३ेया ४ लेकर 
उनको पीसकर उनके साथ देना चाहिये । 

गभिणीरोग में-- गर्भवती को जो कोई रोग प्रबल हो, उसी रोग ऊ अनुपान 
के साथ देना चाहिये । 


सूतिकासेग सें-- इषम अनुपान की स्थिरता नदीं है । इसरिपरे जो सेग 
मरसूताको दो, उसी रोग का शनुपान बरतना चाहिये । 

वालयोग में--अन्नभोजी श्नौर दुग्धान्नभोजी बालक मे नवञ्वर या सामज्वर 
होने पर तुलसी पन्च का रस श्रौर मधु; पुरातन या निरामज्वर मँ अन्नभोजी शिशु 
के लिये कालमेव का रस ओौर मधु; गिलोयका रस ओौर मधु, हरसिंगार क 
पत्त का रस श्रौर मधुः प्ली ज्वर मेँ पिप्पली चूणं शौर मथु या पिप्पली चुणं 
श्नौर प्राना गुडः ज्वरातिसार शौर अतिसार में--मोथे का रसश्रौर मधु 
या कच्चे विल्व का चूण; विहवमलः क्राथ भौर मधुः अतीस का वृणं न्नर मधु, 
धाय कै फूल का चूणं न्नौर मधुः रक्तातिसार में--कूटज छाल का रस था ्रयापान 
कारसया इक्ररसत्तेका रतत श्नौर मधु; कास मेया कास श्नौर ज्वर मे 
पिप्पली चण श्नौर मधु; वच का चूण श्नौर मधुः काकङ्श्चेगी का चूणं शौर मधुः 


२९० योग~चिकित्सा 


चुलसी पत्र रस ओर मधु कास में कफ को पतला करना श्रा्रश्यक होने पर 
पिप्पली भूल के क्षाथ के साथ देना चाद्ये) वमनमें-खौरे की भीगौ नौर. 
हतनदुग्ध ( कचे दूध के साथ ); प्रहणी रोग में-मोये कारस श्रौर मधु; भूना 
जीरा चरणं श्रौर मधु; बलयुष्टि के लिये श्रश्वगन्धा चृ्णं चनौर मधु बरतें । 

विषरोग मेँ--श्रपरनिता मूल का चृणं नौर मधु । 

रसायन में--दूध की मलाई भौर मधु; मक्खन श्रौर मिश्री; भ्रशगन्वा चूर्णं 
श्नौर मधु; बला चृणं श्रौर मधु; शतावरी कारसया चृणे श्रौर मधु; भांगरेका 
रसया चण श्रौर मधु; भृ श्रावले का रघ श्रौर मधु; विदारो कारसया 
चूं श्नौर मधु । 

वाजीकरण मं--दूघ में शुद्ध भांग के वीजो का चृणै; षत मे भूे उकदीं 
कै चूर्णो के साथ, प्राने सिम्बल की छाल के चृणं से, विदारीकन्द का चूण 
शतावरी क! चृणं, तालमखने के बीज का चृणं, केशर श्रौर कतूरी के साथ 
देना चाये । 


~~ ४/यय ७ 4२ चरषयञ्यर यरय 
इस पुस्तकालय दारा संस्कृत तथा श्यायुरवेद॒श्चादि सभौ शासो के 
लगभग ८०० श्पने निजी भ्रन्य छपे है तथा भारतं एवं विदेश में सभी 8 
स्थानो के छपे कड हजार ्रन्थो का बहुत वड़ा संग्रह सदैव विकयाथं स्तुत 
रहता दै । ापको जब कमी कोई भी पुस्तक की श्रावश्यकता हो इस ६१ 
वषं के विश्वस्त भ्राचीन पुस्तकालय को सदा स्मरण रखने की छपा करं । 


जयकृष्णदासर हरिदासगुप्त- 
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